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प्रकाशकीय वक्तव्य 


सन्‌ १६४० में स्वामी समन्‍्तभद्रके सभो उपलब्ध अन्थोंका 
एक बहुत बढ़िया संस्करण “सम न्तभद्रभारती' के नामसे, 
विशिष्ट हिन्दी अनुवादादि के साथ, वीर-टेबा-मन्दिरसे निका- 
लनेका विचार मेरे मनसमें उत्पन्न हुआ था, जिसे अनेक 
विद्वानोंने बहुत पसन्द किया था। इस ग्रन्थराजका कार्थ 
सुचारु रूपसे शीघ्र सम्पन्न होनेके लिये जब विद्वानोंके सामने 
सहयोगकी योजता रखी गई तो कई विद्वानोंने बिल्कुल सेवा- 
भावसे--स्व!मी समन्‍्तभद्रके ऋणसे कुछ 3ऋश होनेके खवया- 
लसे--एक-एक प्रन्थके अनुवादकायकों बाँट लिया। चुनाँचे 
अक्तबर सन्‌ १६४० के “अनेकान्त? की कि ण १२ में जब वीर 
सेवामन्दिरकी विज्ञप्ति-द्वारा 'समन्तभद्रभारतीकी प्रकाशन- 
योजना! प्रकट की गई और उसकी सारी रूप-रेखा स्पष्ट की गई 
तब उसमें बड़ी प्रसन्‍नताके साथ यह घोषणा की गई थी कि:-- 

*पं० वृंशीघरजी व्याकरणाचा यने 'बृहत्‌ स्वयम्भूस्तोन्नः का, 
पं० फूलचन्द्रजी शास्त्रीने 'युक्त्यनुशासन” का, पं० पन्‍नालालजी 
साहित्याचायने 'जिनशठक! नासकी स्तुतिविद्याका और न्याया- 
चार्थ पं० महेन्द्रकुमारजीने 'देवागम”! नामक आप्तमीमांसा- 
का अनुवाद करना सहण्ष स्वीकार किया है--कई विद्वानोंने 
अपना अनुवादकारय प्रारम्भ भी कर दिया है। अबशिष्ट 
'रत्नकरण्डक' नामक उपासकाध्ययनका अनुवाद मेरे हिस्से में 
रहा हैं, प्रस्तावना तथा जीवन-चरिन्र लिखनेका भार भी मेरे 
ही अपर रहेगा, जिसमें मेरे लिये अनुवाद को तथा दूसरे ब्िद्वा- 
नोंका सहयोग भी वांद्घनीय होगा ।” 


छ् स्तुतिविद्या 
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यं० वंशीघरजीने श्रनुवाद-कार्य प्रारम्भ क्रूर किया था। 
ओर उसका कुछ नमूना मुझे देखने आदिके लिये भेजा भी 
था । प॑० फूलचन्द्रजो भौर पं० महेन्द्रकुमारजीने अपना-अपना 
अनुवादकाय आरम्भ किया या कि नहीं, यह मुझे कुछ मालुम 
नहीं हो सका, परन्तु ये तीनों ही विद्वान अपनी-अपनी कुछ 
परिस्थितियोंके वश नियत अनुवादको प्रस्तुत करके देनेमें 
समर्थ नदीं हो सके, जिसका मुझे बड़ा अफर्सास रहा। और 
इस लिये 'रत्नकरशडक! का अनुवाद समाप्त करनके कुछ अरे 
बाद मैंने स्वयस्भूस्तोत्रर अनुवादको स्थर्य अपने दाथमें लिया 
और प्रतिज्ञाअद्ध होकर नियमसे उसका कुछ-न-कुछ काये प्रति- 
दिन करता ही रहा। साथ ही उसे अनेकान्तमें 'समन्तभद्र- 
भारती कुछ नमूने' शीषककके नीचे प्रकाशित करना भी प्रारम्भ 
करदिया, जिससे कहीं कुछ भूल हो तो बह सुधरजाय । उसकी 
समाप्तिके बाद 'युक्त्यनुशासन? के अनुवादको भी हाथमें लिया 
गया । यह अनुवाद अभी एक तिहाईके करीब ही हो पाया था 
कि कानपुरमें दि० जैनपरिषद्के अधिवेशनपर अपने बाक्सके 
चोरी चले जानेपर वह भी साथमें चला गया ! उसके इस 
प्रकार चोरी चले जानेपर चित्तको बहुत आघात पहुँचा और 
फिर अर्से तक उस अनुवादकाय में प्रवृत्ति ही नहीं हो सको। 
आखिर अपनी एक वषगांठके अवसरपर उस अनुवादकी 
भी प्रतिज्ञा लोगई और तबसे वह नियमित रूपसे बराबर होता 
रहा तथा समाप्त हो गया | उसे भी अनेकान्तमें प्रकाशित किया 
जाता रहा दै। इस तरह मेरे द्वारा दीन ग्रन्थोंका अनुवाद 
प्रस्तुत किया गया है। 'देवागम' का अनुवाद भी अब मुझे ही 
करना है; क्योंकि इस बीचमें एक दूसरे विद्वानकों भो उसका 
अनुवाद दिया गया था परन्तु कई वर्ष हो जानेपर भी वे उसे 
करके नहीं दे सके; तब उस्रका भी अनुवाद स्वयं ही करनेका 


प्रकाशकीय वरूठ्य ; 


विचार स्थिर किया गया। 
पं० पन्‍नालालजी 'बसनन्‍्त” अपना वह अनुवाद बहुत वर्ष 
पहले ही भेज चुके थे जो इस प्रन्थक्रे साथ प्रकाशित हो रद्दा है । 
कितने दी वर्षतो यह समनन्‍्तभद्र॒भारतीके अन्य ग्रन्थोंके अनुवाद- 
की प्रतीक्षामें पड़ा रहा और जब विद्वानोंके सहयोगाभान्र तथा 
प्रेस और कागजकी कुछ परिस्थितियोंके बश समन्तभद्र॒भारती- 
का अभी उस रूपमें प्रकाशित करना अशक्य जान पड़ा जिस- 
रूपमें उसके प्रकाशनकी सूचना उक्त विज्ञप्तिमें की गई थी तब 
समन्तभद्रभारतीक प्रन्थोंकों प्रारम्भमें अलग-अलग प्रकाशित 
करनेका ही निश्चय करना पड़ा | तदनुसार सबसे पहले 'स्वय- 
स्थूस्तोच्र! को प्रेसमें दिया गया। यह ग्रन्थ असेसे प्रेसमें ही 
छपा हुआ रक्‍खा है | इसकी अभीष्ट प्रस्तावना लिखनेका मुझे 
ऋभी तक अवसर नहीं मिल सका, इसीसे प्रकाशमें नहीं 
लाया जा सका | अब इस ग्रन्थके बाद जल्दी ही प्रकाशमें 
आएगा और उसके अनन्तर युकत्यनुशासन” तथा 'समीचीन 
धमंशास्त्र' नामसे र॒त्नकर रडक भी अपने भाष्यसहित प्रकाशमें 
लाया जाएगा। पिछले ग्रन्थकी ४-५४ कारिकाओंके भाष्यका 
नमना अनेकान्तमें प्रकाशित हो चुका है, और इससे अनेक 
सज्जन उस भाष्यको देखनेके लिये भी बहुत ही उत्कंठित हैं 
| प्रेंस तथा कागज आदिकी कुछ परिस्थितियोंके वश प्रस्तुत 
ग्रन्थ अभी तक प्रेसमें नहीं दिया जासका था और इसके कारण 
अनुवादकजी को ह&तनी ही प्रतीक्षा करनी पड़ी, जिसका मुझे 
खेद है | साथ द्वी उनका यह धैर्य प्रशंसनीय है और इसके 
लिये मेरे हृदय में स्थान है। अपने इस- अनुवादके लिये वे 
समाजके धन्यवाद-पात्र 
इस भ्रन्थका एक संस्करण आजसे कोई ३८ वर्ष पहले सन्‌ 
१६१२ में स्वर्गीय पं० पन्नालालजी बाकलीबालने पं० लालारामजी 





६ स्तुविविया 





के अनुवादके साथ काशीसे प्रकाशित क्रिया था, जो आजकल 
प्राय: अप्राप्य है। उस संस्करणसे वर्तमान संस्करण अनुव[दके 
अलावा पाठ*शुद्धि, प्रस्तावना, पद्मानुक्रम और चित्रालंकारोंके 
स्पष्टीकरण आदिकी दृष्टिसे अपनी खास विशेषता रखता है 
और अधिक उपयोगी बन गया है। 


अन्‍्तमें मुझे यह प्रकट करते हुए बड़ा ही खेद होता है कि 
प्रफरीडिंगमें बहुत कुछ सावघानो रकखे जानेपर भो पराबी 
नताके अभिशापरूप तीन पेजके करीबका शुद्धिपत्र लगाना 
पड़ा है | अस्तु ; कुछ प्रकाशक अपनी छपाईके दोषको छिपाने 
के लिये साथमें शुद्धिपत्रका लगाना पसंद नहीं करते जबकि 
उनके श्रकाशनोंमें बहुत कुछ अशुद्धियाँ होती हैं परन्तु अपनेको 
वैसा करके दूसरोंको अंधे रेमें रखना इध्ट नहीं है और इसीसे 
अशुद्धि-संशोधन'का साथमें लगाना आवश्यक सममा गया है। 


देहली (दरियागंज) जुगलकिशोर मुख्तार 
ता० २३ जुलाई १६४५०. अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिरः 
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धन्यवाद 

समन्तभद्र-भारतीके अंगस्वरूप 'स्तुतिविद्या? 
नामक इस सुन्दर ग्रन्थके श्रकाशनका श्रेय 
श्रीमान्‌ बाबू नन्‍्दलालजी जेन सुपृत्र सेठ राम- 
जीवनजी सराबगी कलकत्ताको प्राप्त हे,जिन्हों- 
ने श्र त-सेवाकी उदार भावनाओंसे प्रेरित हो 
कर दो वष हुए वीरसेवामन्दिरको अनेक ग्रन्थों- 
के अनुवादादि-सहित प्रकाशनाथथ दस हज़ार 
रुपयेकी सहायता प्रदान की थी ओर जिससे 
अन्य दो ग्रन्थोंके अलावा श्रीविद्यानन्दस्वामीका 
“आप्तपरीक्षा! नामका महान ग्रन्थ संस्कृत 
स्वोपज्ञटीका ओर हिन्दी अनुवादादिके साथ 
प्रकाशित हो चुका है। यह ग्रन्थ भी उसी 
आर्थिक सहायतासे प्रकाशित हो रद्य है। अतः 


प्रकाशनके इस शुभ अवसरपर आपका साभार 


स्मरण करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद 
समपिंत हे । 
जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता “'वीरसेवामन्दिर! 
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श्रीकुन्दकुन्दाचाय), और श्रीसमन्तभद्रस्वामी ये दोनों 
महात्मा वर्तमान दिगम्बर जैन साहित्यके प्राशप्रतिष्ठापक हैं। 
इनकी अमर रचनाओं ने दिगम्बर जैन साहित्यकी श्रीवृद्धिके साथ 
उसकी कीर्तिको समुज्ज्वल किया है। बहुत समयसे मेरी 
इच्छा है कि उक्त दोनों आचार्योक्री सभी उपलब्ध रचनाएँ उनके 
आमाशिक जीवनचरि तके साथ “कुन्दकुन्दभारती' ओर 'समन्त- 
सद्रमारती? के नामसे प्रकाशित की जावें । एक समय था कि जब 
लोग सूत्ररूप संक्षिप्त रचनाको मान देते थे,उसके बाद बत्ति और 
भाष्य ग्रन्थोंको सान्‍्यवा मिलने लगी। मूल लेखकों क» सारपूर्ण 
संदिप्त लेख वृत्ति-भाष्य और टीकाकारोंके बृहद्‌ वक्तव्योंसे 
वेष्टित होकर सामने आये | भाषाकारों और टीकाकारोंमें इस- 
बातकी होढ़सी दाने लगी कि संक्षिप्त रचनाओंको देखें कौन अधिक 
बिस्टृठ छर सकता दै। अब कुछ समय बदला है और लोगोंके 
हृदयमें पुनः यह आकांक्षा दोने लगी है कि मूल लेखकके सार- 
पूछ स्वतन्त्र अभिप्रायकों टीकाकारोंके बृहद्‌ वक्तन्योंसे अलग 
किया जाबे । इसीसे “कुन्दकुन्दभारती! और “समन्तभद्र॒भारती? 
में दोनों आयायोके भूल प्रन्थोंकी सरल संक्षिप्त अनुवादके 
साथ संकलित करनेकी मेरी इच्छा रदी दै। 

लगभग आठ दस वर्ष हुए तब अनवरव साहित्य-सेवी 
बयोवृद्ध भ्रोज्ुगलकिशोरजी मुख्तारने मुके इस आशयका 
एक पत्र लिखा कि में बीरसेवामन्दिरसे 'समन्तभद्रभारती' 


अनुवादकके दो शब्द ६ 
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नामक अन्थ प्रकाशित करना चाहता हूँ,जिसमें समन्तभद्र॒स्वामी- 
के उपलब्ध समस्त अन्थोंका आधुनिक हिन्दीमें सरल्न संक्षिप्त 
अनुवाद होगा ! आप स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) का अनुवाद 
ऊरदें। बाबूजीका उक्त आशयवाला पतन्न पाकर मुझे बहुत प्रस- 
भव्य हुई आर मेंने स्तुतिवियाका अनुवाद लिखनेकी स्वीकृति 
दे दी । साथही कार्य प्रारम्भ भो कर दिया। दो माहमें यह कार्य 
पूर्णो होगया और प्रेसकापी तेयार कर मेने मुख्वारजीके पास 
भेज दी। मेरा खयाल है कि सहयोग और साधनोंके अभावमें 
मुख्तारजी अपनी इच्छानुसार 'समन्तभद्रभारती” को प्रकाशित 
करनेमें शीघ्र ही अग्रसर नहीं हो सके । उन्होंने समन्तभ द्रस्वामी- 
के कुछ प्रन्थ फुटकर रूपसे अ्रकाशित करना स्थिर क्रिया और 
तदनुसार 'स्वयम्धूस्तोत्र! आदि कुछ प्न्थोंको वीरसेवामन्दिरसे 
प्रकाशित भी किया जाने लेगा। अब 'स्तुतिविद्या? भी प्रका- 
शित कर रहें हैं । ज्ञिस रूपमें में इसे जनताके समझ रखना 
चाहता था उस रूपमें तो नहीं रख सका हूँ। पर पूर्ण साधनोंके 
अभावमें ज्ञिस रूपमें भी इसे सामने रख रहा हूँ वह 'समनन्‍्त- 
अद्रभारती? का एक परिचायक अ्रद्ध ही होगा । 

स्तुतिविद्या (जिनशतक ) एक शब्दालंकार-प्रधान कान्यग्रन्‍न्थ 
है इसमें यमक तथा चित्रालंकारक जिन विविध रूपोंको आचार्य 
महोद्यने सामने रक्खा है उन्हें देखकर आपके अगाध काब्य- 
कौशलका सहज ही पता चल जाता है। मेरा अतुभव दे कि 
अरथालंकारकी अपेक्षा शब्दालंकारकी रचना करना अत्यन्त 
कष्टसाष्य हे । कुद्ध उत्तरवर्ती साहित्यकारोंने भले ही शब्दा- 
लंकारको काञ्यके अन्तर्गत गडुभूत मानकर उपेक्षित किया है 
परन्तु उनके पूवबर्ती आचायने इसे बहुत ही मददत्व दिया है। 
अस्तु । ह 
जिनशतक, यद्यपि संस्कृतटीका और पं० ल्वालारामजी कृत 
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हिन्दी अनुवादके साथ पहले काशीसे प्रकट हो चुका है तथापि 
इसके आधुनिक अनुवादकों आवश्यकता थी । गैने पूर्व मुद्रित 
पुस्तककी अशुद्धियोंको यथाशक्ति दूर करनेका प्रथत्न किया है 
आर कितने ही श्लोकोंको वृहृद्‌ भावाथ देकर स्पष्ट भी किया है 
पाद-टिप्पणोंमें अलंकारगल तथा श्लोक-सम्बन्धी विशेषद़ाकों 
प्रदशित किया है ।आवश्यकतानुसार संस्कृत टिप्पण भी 
कहीं-कहीं साथमें लगाये हैं और अंत चित्रालंकारतके चित्र भी 
क्रमरा: संकलित किये हैं | जहां तक भो हो सका ह मैंने अपने 
अनुवादमें संस्क्रत टीकाकारके भावका सुरक्षित रखा है, फिर 
भी जहां कहों मुझे संस्कृतटोकासे कुछ विभिन्‍नता प्रदर्शित 
करनी थी वहां टिप्पणमें उल्लेख कर नूतन संस्कृतटीका भी 
लिखदो हैं: जेसा कि ८ऊ वें श्लोकके अनुवाद में किया गया है । 

प्रयत्न करनेपर भी इस गहन ग्रन्थके अनुवादादियें मेरे 
द्वारा भूलोंका हांना अथवा अशुद्धियोंका रह जाना संभव है, 
जिनके लिये में विद्वानोसे क्षमाप्रार्थी हूँ । 


सागर नम्र 
ज् 
ता० २२-६-१६४० पन्‍नालाल जन 





अस्तावना 


ग्रन्थ-नाम 


इस ग्रन्थका मुलनाम स्वुतिविद्या! है; जैसा कि आदिभ 
मंगलपययमें प्रयुक्त हुए 'स्तुतिबियां प्रसाधये”! इस अतिज्ञा- 
वाक्यसे जाना जाता है । अन्थका ंत्वेकस्तुतिमेवः नामका जो 
अन्तिम पद्म कबि और काव्यके नामकों लिए हुए एक 
चक्रग्ृत्त रूपमें चित्रकाग्य है उसकी छुहू आरों और नव वलर्यों- 
बाली चित्ररचनापरसे ग्रन्थका नाम “जिनस्तुतिशतं? निकलता 
है, जेसा कि टीकाकारने व्यक्त किया है और इसलिये अन्थका 
दुसरा नाम 'जिनस्नतुतिशतं! है जो प्रन्थकारको इष्ट रद्दा मालूम 
हाता है । यह नाम जिनस्तुतियोंके रूपमें स्तुतिबिद्याके पद्मोंकी 
प्रधान संख्याकों साथमें लिये हुए है और इसलिये इसे स्तुति- 
संख्या-परक नाभ समझा चाहिये। जो ग्रन्थनाम संख्यापरकर 
होत हैं उनमें 'शत” की संख्याके लिये ऐसा नियम नहीं है कि 
प्रन्थकी पद्यसंस्या पूरी सौ ही हो वह दो चार दस बीस 
अधिक भी हो सकती है; जेसे समाधिशतकको पद्म- 
संख्या' १०४ और भूधरजेनशतककी १८७ हईैं। और भी 
बहुतसे शत-संख्यापरक ग्रन्थनामोंका ऐसा ही हाल है । 
भारतम्ेें बहुत प्राचीनकालसे कुछ चोजोंके विषयमें ऐसा दस्तूर 
रहा हैं कि वे सौडी संख्या अथवा सेंकड़ेके रूपमें खरीदी 
जानेपर कुछ अधिक संख्यामें ही मिलती हैं, जैसे आम कहीं 
११२ और कहों १२० की संख्यामें मिलते हैं इत्यादि। शतक 
प्रन्थोंमें भी प्रन्थकारोंकी प्रायः ऐसी द्वी नीति रद्दी दै--उन्होंने 


२ स्तुति-बिद्या. 
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'शत”ः कहकर भी शतसे प्रायः कुछ अधिक पद्य ही अपने 
पाठकोंको प्रदान किये हैं । इस दृष्टिसे प्रस्तुत ग्रन्थमें ११६ पद्म 
होते हुए भी उसका “जिनस्तुतिशतं! यह नाम साथक जान पड़ता 
हैं। 'शतः और “शतक दोनों एकार्थक हैं अतः “जिनस्तुतिश्तः 
को 'जिनस्तुतिशवकं? भी कट्दा जाता दै। 'जिनस्तुतिशतक” का 
बादको संकज्षिप्तहप 'जिनशतक” होगया है और यह ग्रन्थका 
तीसरा नाम है, जिसे टीकाकारने “जिनशतकनामेति! इस 


वाक्यके द्वारा भारंभमें ही ज्यक्त किया है। साथ ही, 'स्तुवि- 
विद्या! नामका भी उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ अलक्कारोंकी 
प्रधानताकों लिये हुए हैं और इसलिये अनेक पन्थप्रतियों में 
इसे 'जिनशतालड्टार” अथवा 'जिनशतकालक्कार' जैसे नामसे 
भी उल्लेखित किया गया है और इसलिये यह अन्थका चौथा 
नाम अथवा ग्रन्थना मका चौथा संस्करण है । 


ग्रन्थ-परिचय 


समन्तभद्र-भारतीका अंगरूप यह ग्रन्थ जिन -स्तुति-विषयक 
है। इसमें वृषभादि चतुर्विशतिजिनोंकी-चौबीस जेन तीथ- 
छुरोंकी--अलं कृत भाषामें बड़ी ही कलात्मक स्तुति की गईं है । 
कहीं श्लोकके एक चरणको उलट कर रख देनेसे दूसरा चरण", 
पूर्वाधको उलटकर रख देनेसे उत्तराध' और समचे श्लोकको 
उलटकर रखदेनेसे दूसरा श्लोक* बन गया है। कहीं कहीं 
चर णक्े पूर्वांध-उत्तराधेमें भी ऐसा ही क्रम रकक्‍्खा गया” है और 
कहीं कह्दीं एक चरण में क्रमशः जो अक्तर हैं वे ही दूसरे चरण 
में है, पूवाधमें जो अक्षर हैं वे ही उत्तराधेमें हैं. और पू्ंवर्ती 


१. श्कोक १०, ८३, ८८, ६५। २. श्लोक २७, ६६, ६८। 
३. श्कोक ८६, ८०। ४, श्खोक ८५, ६३) ६४ | 
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प्रस्ताव ना डे 


श्लोकमें जो अछर हैं वे दी उत्तरवर्ती श्लोकमें हैं; परस्तु अर्थ 
उन सबका एक-दूसरे से प्राय: भिन्‍न है और वह अक्षरोंको 
सटा कर तथा अलगसे रखछर सिश्न भिन्न शब्दों तथा पदोंछी 
कल्पना-द्वारा संगठित किया गया है'। श्लोक नं० १०२ का 
उत्तराधे दै-“भीमते वद्ध मानाय नमों नमितविद्विषे |! 
अगले दो श्लोकोंका भी यही ठत्तराघ इसी »क्षर-क्रमको लिये 
हुए है; परन्तु वहाँ अक्षरोंके विन्यसभेद और पदादिककी 
जुदी कल्पनाभरोंसे अथे प्राय: बदल गया है । 
कितने ही श्लोक अन्थमें ऐसे हैं जिनमें पृवरो्धेके विषमसं- 
ख्याहु अक्षरोंको उत्तराधके समसंख्याकु अक्षरोंके साथ क्रमशः 
मिलकर पढ़नेसे पृवार्ध और उत्तराधेके विषमसंख्याहु अक्षरों- 
को पूर्वाधके समसंख्याकहु अक्तरोंके साथ क्रमश :मिलकर पढ़ने- 
से उत्तराध होजाता है ) ये श्लोक 'मुरजः अथवा 'मुरजबन्धः 
कहलाते हैं; क्‍योंकि इनमें सृदज्ञके बन्धनों जेसी चित्राकृतिको 
लिये हुए अज्ञरोंका बन्धन रक्‍खा गया है। ये चित्रालक्वार 
थोढ़े थोड़ेसे अन्तरके कारण भनेक भेदोंको लिये दृ॒ए हैं। 
और अनेक श्लोकॉमें -समाविष्ट किये गये हैं। कुछ श्लोक , 
ऐसे भी कलापूर्ण हैं जिनके प्रथमादि चार चरणोंके चार 
आय अज्ञरोंको अन्तिमादि चरणोंके चार अन्तिम अक्षरोंके 
साथ मिलाकर पढ़नेसे श्रथम चरण बन जाता है | इसी तरह 
प्रथमादि चरणोंके द्वितीयादि अक्षरोंको अन्तिमादि चरणोंके 
वपान्तथादि अक्षरोंके साथ साथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेपर ' 
द्वितीयादि चरण बनजाते हैं, ऐसे श्लोक “अध भ्रम' कहलाते हैं" 
१. देखो, श्लोक ४, १९; २९, २२; ११-१२ १६-१०, ३०-३८, 
४६-४७, ०६-७७, ६३-६४, १०३६-१०७। २, देखो श्खोक न० ३ 
४, १८, १६, २०, १९, २०) ३६, ४३, ४४, २६, ३०,३६२ | 
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कुछ पय चक्राकृतिके रूपमें अत्षर-विन्यासको लिथे हुए हैं 
ओ और इससे उनके छोई कोई अक्षर चक्रमें एक बार लिखे जाकर 
भी अनेक बार पढ़नेमें आते हैं' | उनमेंसे कुछमें यह भी खूबी 
है कि चक्रके गर्भवृत्तमे लिखा जानेवाला जो आदि अक्षर है 
बह चक्रकी चार महादिशाओंम स्थित चारों आरोंके अन्तर्म 
भी पढ़त। है' । १११ और ११२ नम्बरके पद्मोंमं तो वह खूबी 
ओर भी बढ़ी चढ़ी है। उनकी छुद्ट आरों और नव वलयों- 
वाली चक्ररचना करनेपर गर्भमें अथवा केन्द्रवृत्तमें स्थित 
जो एक अक्षर (न या र) है वही छुद्टों आरोंके प्रथम चकथे तथा 
सप्तम बलयमें भी पड़ता है, और इसलिए चक्रमें १६ बार 
लिखा जाकर २८ बार पढ़ा जाता है। पद्ममें भी वह दो दो 
अक्तरोंके अन्तरालसे र८ बार श्रयुक्त हुआ हैं। इनके सिवाय 
कछ चक्रवृत्त ऐसे भी हैं जिनमें आदि अक्षरको गर्भमें नहीं 
रक्‍खा गया बल्कि गर्भमें वह अक्षर रक्खा गया हैं जो प्रथम 
दीन चरणोंमेंसे प्रत्येकके मध्यमें प्रयुक्त हुआ हँ?। इन्होंमें 
पे काब्यके नामोंको अद्धित करनेवाला ११६वाँ चऋ- 
वृत्त है । 


अनेक पद्म मन्‍्थमें ऐसे हें जो एकसे अधिक अलक्षारोंको 
साथमें लिये हुए हैं, जिसका एक नमना ८४ वाँ श्लोक हे, जो 
आठ प्रकारके चित्रालंकारोंसे अलंकृत है | यह श्लोक अपनी 
चित्ररचनापरसे सब ओरसे समानरूपमें पढ़ा जाता हैं । 

कितने द्वी पद्च प्रन्थमें ऐसे है जो दो-दो अक्षरोंसे बने हैं-- 





१, देखो, श्लोक २६, २३, ४४ झाहि । २, देखो, श्लोक २२, २३, 
२४ | रे. देखो, पद्म नं० ११०, ११३, ११७, ११२, ११६। 
४. देखो पृष्ठ नं० १०३, ३०४ का फुटनोट 


प्रस्तावना ध्‌ 





दो ज्य5जनाज्षरोंसे ही जिनका सारा शरीर निर्मित हुआ हं' 
१४ वाँ श्लोक ऐसा है जिसका प्रत्येक पाद भिन्‍न प्रकारके एक- 
एक अक्षरसे बना है और बे अक्षर हैं क्रशः य, न, म, त 
साथ ही, 'तेत्तोतिता तु तेतीत” नामका १३वां श्लोक ऐसा भी दे 
जिसके सारे शरीरका निर्माण एक ही तकार अक्षरसे 
हुआ है । 

इस प्रकार यह ग्रन्थ शब्दालक्वार, अथलिक्वार ओर चित्रा- 
लक्कारके अनेक भेद-प्रभेदोंसे अलंकृत है और इसीसे टीकाकार 
महोदयने टीकाके प्रारंभ में ही इस कृतिको समस्तगुणगणोपेता? 


विशेषणके साथ सर्वालंकारभूषिता? (प्राय: सब अलंकारोंसे 
भूषित ) लिखा है । सचमुच यह गूढ़ अन्थ ग्रन्थकारमद्दोद यके 
अपूर्व काव्य-कौशल, अद्भुत व्याकरण-पारिडत्य और अद्वितीय 
शब्दाधिपत्यकों सूचित करता है। इसकी दुर्वोधताका उल्लेख 
टीकाकारने 'योगिनासपि दुष्करया!--योगियोंके लिये भी 
“दुर्गंम (कठिनतासे बोधगम्य)--विशेषण के द्वारा किया है और 
साथ हो इस कृतिको सेद्गुणाधारा! ( उत्तम गु्णोंको आधार 
भूत) बतलाते हुए 'मुपतब्निनी! भी सूचित किया है और इससे 
इसके अंगोंकी को मलवा, सुरभिता और सुन्दरताका भी सहज 
सूचन दो जाता है, जो ग्रन्थमें पद पदपर लक्षित द्वोती हे । 
ग्रन्थरचनाका 3द्देश्य 

इस श्रम्थकी रचनाका उदृश्य, ग्रन्थके प्रथम पश्चमें 
“आगसां जये! वाक्यके द्वारा 'पापोंको जीतना? बतलाया है 





१ दोनों, प्च थं ० #१, श्र, हरे, घ्ब्रुड 4३, ६४, ६७, है ७०, 
१०६॥ . 


६ स्तुविविद्या 


और दूसरे अनेक प्मयोंमिं भी जिनस्तुतिसे पापोंके जीते जानेका 
भाव व्यक्त किया है। परन्तु जिनस्तुतिसे पाप कैसे जीते जाते हैं 
यह एक बड़ा ही रहस्यपूर्णो बिषय है। यहां उसके स्पष्टीकर- 
ण॒का विशेष अवसर नहीं है, फिर भी संक्षेपमें इतना ज़रूर 
बतना देना होगा कि जिन तोथंझ्ूरोंकी स्तुति की गई है वे सब 
पाप-विजेता हुए हं--उन्होंने अज्ञान-मोह तथा काम-क्रोधादि 
प्रापप्रकृतियों पर पूर्णतः: विजय प्राप्त की है। उनके विन्तन और 
आर।धनसे अथवा हृदयमन्दिरमें उनके प्रतिष्ठित (विराजमान) 
होनेसे पाप खड़े नहीं रह सकते--पार्पोके दृह बन्धन उसी 
प्रकार ढीले पड़जाते हैं जिस प्रकार कि चन्दनके वृक्षपर मोरके 
आनेसे उससे लिपटे हुए सांप ढीले पड़ जाते हैं और वे अपने 
बिजेतासे घबराकर कहीं भाग निकलनेकी सोचने लगते हैं।' 
अथवा यों कहिये कि उन पुण्यपुरुषोंके ध्यानादिकसे श्रात्माका वह 
निष्पाप शुद्ध स्वरूप सामने आता है जो सभी जीवोंकी सामान्य 
सम्पत्ति हे और जिसे प्राप्त करनेके सभी भ्रव्यजीव अधिकारी 
हैं। उस शुद्ध स्वरूपके सामने आते ही अपनो उस भूली हुई 
निधिका स्मरण हो उठता है, उसकी प्राप्तिके लिये प्रेम तथा 
अनुराग जागृत हो जाता है और पाप-परिणति सहज ही 
छूट जादी है। अतः जिन पूतात्माओंमें वह शुद्धस्वरूप पूर्णतः 
विकसित हुआ है उनकी उपासना करता हुआ भव्यजीबव अप- 
नेमें उस शुद्धस्वरूपको विकसित करनेके लिये उसी तरह 
समर्थ होता है जिस तरह कि तैलादिकसे सुस्तज्जित बत्ती 
१ “इृद्दरतिनि स्वयि विभो | शिथिल्लोभवन्ति 
जन्तो: क्षणंश निविडा अपि कर्म बन्धाः । 
सद्यो भुजंगममया हव मध्यमाग- 
मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥” 
“- कल्याशमन्दिर 





प्रस्तावना ७ 





दीपककी उपासना करठी हुईं उसके चरखणोंमें जब तनन्‍्मयताकी 
दृष्टिसे अपना मस्तक रखती है तो तद्गप दहोजाती है--स्वयं 
दीपक बनकर जगमगा उठती है। यह सब भक्ति-योगका माहा- 
त्म्य है, स्तुति-पूजा भौर प्रार्थना जिसके प्रधान अंग हैं। साधु 
स्‍्तोताकी स्तुति कुशल-परिणमोंकी--पुण्यभ्रसाधक शुभ भा- 
वोंकी--निमित्तभूत होती है और अशुभ अथवा पापकी निबृ- 
त्तिरूप वे कुशल-परिणाम द्वी आत्माके विकासमें सहायक दवोते 
हैं। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने, अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें, परमा 
त्माको--बीतराग स्वेज्ष जिनदेवकी--स्तुतिकों कुशल्ल-परिणा- 
मोंकी हेतु बवलाकर उसके द्वारा कल्याणमार्गको सुलभ और 
स्वाधीन बतलाया है? । साथद्दी, यद्द भो बतलाया है कि पुर्य- 
गुणोंका स्मरण आत्मासे पापमलको दूर करके उसे पवित्र बना- 
ताहे' | और स्तुतिविद्या (११४) में जिनदेवकी ऐसी सेवा- 
को अपने 'तेजस्वी' तथा 'सुकृती? होने आदिका कारण निर्दिष्ट 
किया हैे। 


परन्तु स्वुति कोरी स्तुति, तोता-रटन्त अथवा रूढिका पालन 
मात्र न होकर सच्ची स्तुति होनी चाहिये--स्तुतिकर्ता स्तुत्यके गुर्ों- 
की अनुभूति करता हुआ उनमें श्रनुरागी होकर तद्रप द्ोने अथवा 
उन आत्मीय गुणोंक्रो अपनेमें विकसित करनेकी शुद्ध भावनासे 
सम्पन्न' होना चाहिये,तभी स्तुतिका ठीक उद्दे श्य एवं फल (पापों 
को जीतना) घटित हो सकता है और वह प्रन्थकारके शब्दोंमें 





$ “स्तुति: स्तोतुः साधोः कुशल्भपरिश्षामाय स तदा 
अवेन्मा वा स्तुस्यः फल्मपि ततस्तस्य अ सतः | 
किमेय॑ स्वाधीस्याउज्जगति सुक्षमे भ्रायसपथे 
ह्तुयानन ध्वा विद्वान्सततममियूज्य नमिजिनम्‌ ॥११६॥४ 
२ “तथापि ते पुण्यगुश्वस्पूठिन: पुताठि चि्त' दुरिताउअनेम्य: ॥२७०॥२४ 





द्द ह स्तुतिबिद्या 
जन्मार श्यशिखी' (११५)- मबअ्रमणरूप संसार-वनको दहन- 
करने बाली अग्नि--तक बनकर आत्माक्के पूणो विकासमें सहायक 
हो सकती है । 


और इसलिये स्तुत्यकी प्रशंसामें अनेक चिकनो-चुपड़ी बातें 
बनाकर उसे प्रसन्‍न करना और डसकी उप्त प्रसन्‍्नता-द्वारा 
अपने लौकिक कार्योंको सिद्धकरना-कराना जेसा कोई उद्दे श्य 
यहां अभोष्ट ही नहीं है । परमवोतराश देवके साथ वह घटित 
भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब्चिदानन्द रूप दोनेसे वह सदा- 
ही जवान तथा आनन्दमय हैं, उसमें रागका कोई अंश भी विद्य- 
मान नहीं है,. और इसलिये किसीकी पूजा-वन्दना या स्तुतिसे 
उसमें नवीन प्रसन्‍नताका कोई संचार नद्वीं होता और न वह 
अपनी स्तुति-पूजा करनेवालेकों पुरस्कारमें कुछ देता-दिलाता ही 
है । इसी तरह आत्मामें द्वषांशके न रहनेसे बह किसीकी निन्‍्दा 
या अवशज्ञापर कभो अप्रसनन्‍्न नहीं होता, कप नहीं करता 
ओऔर न दण्ड देन-दिलानका काई भाव ही मनमें लाता है। 
निन्‍्दा और स्तुति दोनों ही उसके लिये समान हैं, बह दो नोंके 
प्रति उदासीन हैं, और इसलिये उनसे उसका कुछ भी बनता 
या बिगड़ता नहीं हैं। फिर भी उसका एक निन्दक स्वतः दण्ड 
पाजाता हैं और एक प्रशंसक अभ्युदयको प्राप्तहोता है, यह सब 
कर्मा और उनडी फल-प्रदान-शक्तिका बड़ा दी वैचित्र्य है, हसे 
कम सिद्धान्तके अध्ययनसे भले प्रकार जाना जा सकता है। इ्सो 
कम-फल-वेचित्र्यको ध्यानमें रखते हुए स्वामी समन्तभद्गने 
अपने स्वयम्भूस्तोन्र में कहा है -- 


सुहृत्चायि श्रीसुभगत्वमश्नुते, 
दिप॑स्त्वयि प्रत्यय-वत्यलीयते | 





प्रस्तावना ६. 





मवानुदासीनतमस्तयोरपि 
प्रभो ! पर॑ चित्रमिद॑ं तवेहितम्‌ ॥६६॥ 

ने भगवन्‌ ! आप मित्र और श्र दोनोंके प्रति अत्यन्त 
उदासीन हैं-मित्रसे कोई अनुराग और शरत्रुसे कोई प्रकारका 
है षभाव नहीं रखते, इसीसे मित्र »े कार्योंसे प्रसन्‍न होकर उसका 
भला नहीं चाहते और न शत्र के कार्योंसे श्रप्रसन्‍न होकर उसका 
चुरा ही मनाते हैं--,फिर भी आपका मित्र ( अपने गुणालुराग, 
प्रेम और भक्तिभावके द्वारा श्रीविशिष्ट सौभाग्यको अथात्‌ 
ज्ञानादि- लद्॒मीके आधिपत्यरूप अभ्युद्यको प्राप्त होता दे और 
एक शत्रु ( अपने गुणद्वेषी परिणामके द्वारा ) 'किप! प्रत्यया- 
दिकी तरह विनाशओ--अपकषेको--प्राप्त हो जाता है, यह 
आपका ईद्वित-चरित्र बड़ा ही विचित्र है !! 

ऐसी स्थितिमें 'स्तुति! सचमुच ही एक विद्या है। जिसे यह 
विद्या लि होती है वह सहज ही पापोंको जीतने और अपना 
आत्मविकास सिद्ध करनेमें समर्थ होता दै' ।इस विद्याकी सिद्धि- 
के लिये स्तुत्यके गुणोंका परिचय चाहिये, गुणोंमें चद्ध मान 
अनुराग चाहिये, स्तुत्यके गुण ही आत्म-गुण हैं और उनका 
विक्रास अपने आत्मामें हो सकता है ऐसी दृढ श्रद्धा चाहिये । 
साथ द्वी मन-वचन-कायरूप योगको स्तुत्यके प्रति एकाग्न करनेकी 
कला. आनी चाहिये | इसी योग-साधनारूप कलाके द्वारा स्तुत्यमें 
स्थित प्रकाशसे अपनी स्नेहसे- भक्तिरससे--भीगी हुई 'आत्म- 
बत्ती को प्रकाशित और प्रज्वलित किया जाता है । 


१ इसोीसे टाकाझारने स्तुतिविद्याको 'घन-कठिन-घातिकर्मेन्धन- 
दहन समर्था! लिखा है-- अथाव्‌ यह बतलाया है कि वह पने कठोर 
घाठियाकर्म रूपो ईन्धनको भस्म करनेवाद्धी समर्थ अग्नि ६ै?, ओर इससे 
पाठक प्रन्थके अध्याःस्मक महस्वका कितना ही अनुभव प्राप्त रूह सकते हैं । 
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वस्तुतः पुरातन आंचार्यो- अह्ल पूर्वांदिके पाठी महर्षियोंने 
वचन और कायको अन्य व्यापारोंसे हटाकर स्तुत्य (उपास्य) के 
प्रति ढकाप्र करनेको 'द्ृब्यपूजा! ओर सनकी नाना-विकल्प- 


जनित व्यग्रताको दूर करके उसे ध्यान तथा गुणचिन्तनादि-द्वारा 
स्तुत्यमें लीन करनेको “मावपूजाः ततलाया है.। प्राचीनोंकी 


इस द्रव्यपूजा आदिके भाक्फो श्रीअमितगति आचायने अपने 
उपाश्षकाचार ( वि० ११वीं शताब्दी ) के निम्न वाक्य में प्रकट 
किया है-- 
“बचोविग्रह-संकोचो द्रव्यपूजा निगधते। 
तत्र मानस-संकोचो भावपुजा पुरातने: ॥! 

स्तुति-स्तोत्रादिके रूपमें ये भक्तिपाठ ही उस समय हमारे 
पूजा-पाठ थे, ऐसा उपासना-साहित्यके अनुस्नन्वानसे जाना 
जाता है। आधुनिक पूजापाठोंकी तरहके कोई भो दूसरे पूजा- 
पाठ उस समयके उपलब्ध नहीं हैं। उस समय मुमुक्तजन 
एकान्त स्थानमें बठकर अथवा अहत्प्रतिमा आदिके सामने 
स्थित होकर बड़े हो मक्तिआवके साथ विद्वारपूर्व क इन स्तुति- 
स्तोत्रोंको पढ़त थे और सब कुछ भूल-मुलाकर स्तुत्यके गुरोंमें 
लीन होजाते थे; तभी अपने उद्दे श्यमें सफल और अपने लक्ष्य- 
को प्राप्त करने में समर्थ होते थे | ग्रन्थकारमहोदय उन्हीं मुमुन्ष- 
अनोंके अग्मणी थे | उन्होंने स्तुतिविद्याके मार्येको बहुत ही परि 
स्कृत किया है । 


बीतरागसे प्रार्थना क्यों ९ 


स्तुति विद्ाका उद्देश्य प्रतिष्ठित होजाने पर अब एक कत 
ओर प्रस्तुत की जाती है और वह यह कि, जब वीतराग अह्टैन्त- 
देव परम उदासीन दोनेसे कुछ करते-घरते नहीं तब ग्रन्थमें उनसे 
प्राथनाएँ क्‍यों को गई हैं और क्यों उनमें व्यर्थ दी कद त्व-विषय- 
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का आरोप किया गया है? यह प्रश्न बड़ा दी सुन्दर है और 
सभीके लिये इसका उत्तर वांछनीय एवं जाननेके योग्य है। अतः 
अब इसीके समाधानका यह्दाँ प्रयत्न किया जाता है । 

सबसे पहली बाव इस विषध्यमें यह जान लेनेकी है कि 
इच्छापूवंक अथवा वुद्धिपूवक किसी कामको करनेवाला दी 
उसका कता नहीं होता बल्कि अनिच्छापू्वक अथवा अबुद्धि- 
पूवेंक कायका करनेवाला भी कर्ता होता है। बह भी कायका कर्ठा 
होता है जिसमें इच्छा या बुद्धिका प्रयोग ही नहीं बल्कि सद्भाव 
(अस्तित्व) भी नहीं अथवा किसी समय उसका संभव भी नहीं 
है। ऐसे इच्छाशून्य तथा बुद्धिविद्दीनक्ता कार्योंके प्रायः 
निमित्तकारण ही होते हैं और प्रत्यक्षरूपमें तथा अपभ्रत्यक्षरूपमें 
उनके कर्ता जइ और चेतन दोनों ही प्रकारके पदार्थ हुआ करते 
हैं। इस त्रिषयके कुछ उदाहरण यहाँ भ्रस्तुत छिये जाते हैं, 
उनपर ज़रा ध्यान दीजिये -- 

(१) “यह दवाई अमुक रोगको हरनेवाली हैं।” यहाँ दवाई- 
में कोई इच्छा नहीं और न बुद्धि है, फिर भी वह रोगको 
हरनेवाली हँ--रोगहरण कायको कता कहट्दी जाती है; क्‍योंकि 
उसके निमित्तसे रोग दूर होता है । 

(२) “इस रसायनके प्रसादसे मुझे नीरोगताकी थ्राप्ति हुई ॥ 
यहाँ 'रसायन” जड़ औषधियोंका सम्‌ह दंनेसे एक जड़ पदार्थ 
है; उसमें न इच्छा है, न बुद्धि और न कोई प्रसन्नता ; फिर भी 
एक रोगी प्रसन्नचित्तसे उस रसायनका सेवन करके उसके 
निमित्तसे आरोग्य-लाभ फरता है और उस्र रसायनमें प्रसन्नता- 
का आरोप करता हुआ। उक्त वाक्य कद्दता है। यह सब लोक- 
ब्यवद्दार है अथवा अलंकारकी भाषामें कहनेका एक प्रकार हे । 
इसी तरह यह भी कहद्दा जाता हे कि मुझे इस रसायन या 
दवाईने अच्छा कर दिया! जब कि उसने बुद्धिपूर्वक या इच्छा- 
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पू्वेक उसके शरीरमें कोई काम नहीं किया । हाँ, उसके निर्मित्तसे 
शरीरमें रोगनाशक तथा आरोग्यव्धेक काये ज़रूर हुआ है 
और इसलिये बह उसका कार्य कहा जाता है | 


(३) एक मनुष्य छत्री लिये जा रहा था और दूसरा मनुष्य 
विना छत्रीके सामनेसे आ रहा था। सामने वाल मनुष्यकी 
दृष्टि जब छत्नीपर पड़ी तो उसे अपनी छुत्रीको याद अप्गई और 
यह स्मरण हो आया कि 'में अपनी छत्री अमुक दुकानपर भूल- 
आया हूँ: चुनाँचे वह तुरन्त ही वहाँ गया और अपनी छन्नी ले 
आया और आकर कददन लगा--' तुम्हारी इस छत्नीका मैं बहुत 
आभारी हूँ, इसने मुझे मरी भूली हुई छन्नीकी याद दिलाई हे । 
यहाँ छत्री एक जड़वस्तु हें, उसमें बोलनकी शक्ति नहीं, बह 
कुछ बोली भी नहीं और न उसने बुद्धिपूजक छन्नी भूलनेको वह 
बात ही सुकाई है: फिर भी चूँकि उसके निर्मत्तस भूली हुई 
छेत्रीकी स्मतिाआ्लादिरूप यह्‌ सब कार्य हुआ है इसीस अल॑ 
कृत भाषाम उसका आभार माना गया हैं । 


(४) एक मजुष्य किसी रूपवती स्त्रीकी दखते ही उसपर 
आसक्त हं।गया. तरह-तरहकी कल्पनाएँ करके दीवाना बन गया 
ओऔरकह ते लगा-- उस स्त्रीन मेरा मन हरलिया, मेरा चित्त चुरा 
लिया,मेर ऊपर जादू कर दिया ! मुझे पागल बना दिया ! अब में 
बकार हूँ और मुमसे उसके बिना कुछ भी करते-धर ते नहीं बनता ।! 
परन्तु उस बचारी स्त्रीको इसकी कोई खबर नहीं-किसी बातका 
पता तक नहींऔर न उसने उस पुरुषके प्रति बुद्धिपूक कोई कार्य 
ही किया हे--उम पुरुषन ही कहीं ज्ञात हुए उसे देख लिया है; 
फिर भी उस रतज्रोंके निमित्तकों पाकर उछ् मनुष्यके आत्म« 
दोषोंको उत्तेजना मिल्ली और उसकी यह सब दुर्देशा हुई । इसीसे 
बह उसका सारा दोष उस स्त्रीके मत्ये मद रहा है; जब कि बह 





अ्स्तावना १३ 


नीनीजीजीजनी 


उसमें अजल्लाठभावसे एक छोटासा निमित्त कारण बनी है, बड़ा 
कारण तो उस मनुष्यका ही आत्मदोष था। 

(५) एक दुःखित और पीड़ित गरीब मनुष्य एक सन्तके 
आ्राश्नयमें चला गया और बड़े भक्तिभावके साथ उस सनन्‍्तकी 
सेवा-शुअ्रषा करने लगा | वह सन्त संसार-देह-भोगोंसे विरक्त 
है--बै राग्य सम्पन्न है--किसी से कुछ बोलता या कहता नहीं - 
खदा मौनसे रहता हे। उस मनुष्यकी अपू्वे भक्तिको देखकर 
पिछले भक्त लोग सब दंग रह गये | अपनी भक्तिको उसकी 
भक्तिके आगे नगण्य गिनने लगे ओर बड़े आदर सत्कारके साथ 
उस नवागन्तुक भक्तह्दय मनुष्यको अपने-अपने घर भोजन 
कराने लगे और उसकी दूसरी भी अनेक आवश्यकताओंको 
पूर्ति बड़ प्रेमके साथ करने लगे, जिससे बह सुखसे अपना 
जीवन व्यतीत करने लगा और उसका भ्रक्तिमाव और भी 
दिन-पर-दिन बढ़ने लगा । कभी-कभी वह भक्तिमें विहल होकर 
सन्‍्तके चरणोंमें गिर पढ़ता और बड़े द्वी कम्पित स्वरमें गिड- 
गिड़ाता हुआ कहने लगता--'हे नाथ ! आप ही मुम दीन-हीनके 
रक्षक हैं, आप ही मेरे अन्नदाता हैं, आपने मुझे वह भोजन 
दिया है जिससे मेरी जन्म-जन्मान्तरकी भूख मिट गई है। 
आपके चरण-शरणतमें आनेसे ही में सुखी बन गया हूँ, आपने 
मेरे सारे दुःख मिटा दिये हैं और मुझे वह दृष्टि प्रदान की है जिस- 
से में अपनेको और जगतको भले प्रकार देख सकता हूँ । अब 
दया कर इतन] अनुभद और कीजिये कि में जल्दी ही इस संसार- 
के पार हो जाऊं / यहाँ भक्तद्वारा सन्‍्तके विषय में जो कुछ कहा 
गया है बैसा उस सन्‍्तने स्वेच्छासे कुछ भी नहीं किया । उसने 
तो भक्तके भोजनादिकी व्यवस्थाके लिये किसीसे संकेत तक भी 
नहीं किया और न अपने भोजनमें से कभी कोई अ।स ही उठा कर 
उसे दिया है; फिर भी उसके भोजना दिको सब व्यवस्था हूं! ईगरी 
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दूसरे भक्तजन स्वयं ही बिना किसीकी प्रेरणाके उसके भोजनादि- 
की सुव्यवस्था करनेमें प्रवृत्त दो गये और वे सा करके अपना अहो- 
भाग्य सममने लगे | इसी तरह सनन्‍्तने उस अक्तको लक्ष्य करके 
कोई खास उपदेश भी नहीं दिया, फिर भी वह भक्त डस संतकी 
दिनचरया और अवाग्विसग ( सौनोपदेशरूप ) मुख-मुद्रादिकपर- 
से स्वयं ही उपदेश प्रहण करता रहा ओर प्रद्ोधको प्राप्त 
हो गया। परन्तु यह सब कुछ घटित होनेमें उस सन्त 
पुरुषका व्यक्तित्व ही प्रधान निर्मित्त कारण रहा है--भले ही बह 
कितना ही उदासीन क्यों न हो। इसीसे भक्तद्वारा उसका सारा 
श्रेय उक्त सन्‍्तपुरुषको ही दिया गया है। 

इन सब उदाहरणोंपरसे यह बात सहज ही सममरमें 
श्राजाती है कि किसी कार्यका कर्ता या कारण होनेके लिये यह्‌ 
लाज़िमी ( अनिवाय ) अथवा ज़रूरों नहीं हैं कि उसके 
साथमें इच्छा, बुद्धि तथा प्रेरेशादिक भी हों, बह 
उनके बिना भी हो सकता है और होता है। साथ द्वो, यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी बस्तुको अपने हाथसे उठाकर 
देने या किसीको उसके देनेकी प्रेरणा करके अथवा आदेश 
देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नहीं होता बल्कि ऐसा 
न करते हुए भी दाता होता है; जब कि उसझे निमित्तसे, प्रभा- 
बसे, आश्रयमें रहनेसे, सम्पर्कमें आनेसे, कारणका कारण 
बननेसे कोई वस्तु किसीको प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थितिमें 
परमवोतर;ग श्रीअहन्तादिदेवोंमें कठ त्वादि-विषयका आरोप 
व्यथ नहीं कहा जा सकला-भले ही बे अपने द्वाथसे सीधा 
(97८८-) किसीका कोई कार्य न करते हों, मोहनोय कमके 
अभावसे उनमें इच्छाका अस्तित्व तक न हो और न किसोको 
ड्स कार्यकी प्रेरणा या अज्ञा देना ही उनसे बनता हो। 
दयोंकि उनके पुण्यस्मरण, चिन्तन, पूजन, भजन, डोर्सन, 
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स्तवन और अराधनसे जब पापकर्मोंका नाश होता है, पुर्यकी 
चृद्धि और आत्माकी विशुद्धि दोती है--जैसा कि पहले स्पष्ट 
किया जा चुका है-तत्र फिर कोन काय हे जो अटका रद्द 
जाय ? सभी कार्य सिद्धिकरी प्राप्त दोते हैं, भक्त जनोंकी मनो 
कामनाएं पूरी होती हैं, और इसलिये उन्हें यही कहना पड़ता 
है कि 'हे भगवन्‌ आपके प्रसादसे मेरा यह कार्य सिद्ध होगया, 
जेसे कि र सायनके प्रसादसे झआारोग्यका प्रा5 होना कद्दा जाता है । 
रसायन ओषधि जिस प्रकार अपना सेवन करनेवालेपर प्रसन्न 
नहीं होवी और न इच्छापूवंक उसका कोई कार्य दीं सिद्ध करती 
है उसी तरह बीतर[ग भगवान्‌ भी अपने सेबकपर प्रसन्न नहीं 
होते और न॒प्रसन्‍नताके फलस्वरूप इच्छापू८०क उसका कोई 
कार्य सिद्ध करनेका प्रयत्न द्वी करते हैं। प्रसन्‍नतापूर्वक संवन- 
आराधनके कारण ही दोनोंमें--रसायन और वीतर।गढ़ेवमें-- 
प्रसन्‍नताका आरोप किया जाता हे और यह अलंकृत भाषाका 
कथन है । अन्यथा दोनोंका कार्य वस्तुस्वभावके वशवर्दी, 
संयोगोंको अनुकूलताको लिये हुए, स्वतः होता ६०--उ पमें 
किसीकी इच्छा अथवा प्रसन्‍नतादिकी कोई बात नहीं हैं! 
यहाँ पर कमंसिद्धान्तकी दृष्टिसेएक बात और प्रकट कर 
देनेकी है और वह यह कि, संखारी जीव मनसे वचनसे या कायसे 
जो क्रिया करता है उससे आत्मामें कम्पन (हलन-चलन) होकर 
द्रव्यकर्मरूप परिणत हुए पुदूगल परमारुओंका आत्म-प्रवेश 
होता है, जिसे 'आखवब! कहते हैं । मन-वचन-कायकी यह क्रिया 
यदि शुभ द्ोती है तो उससे शुभकर्मका और अशुभ होती है 
तो अशुभ कमंका आख्रव होता है | तदनुसार द्वी बन्ध होता हैं। 
इस तरह कम शुभ-अशुभके भेदसे दो भागोंमें बंटा रहता दै। 


सन नाबनर फल 5-3कस ०२३9-०० 


१ “पुणयप्रभावात्‌ कि कि न अपति!---“पुणयकके प्रभावपते क्या-क्या 
नह्दों होता? देसी क्लोकोक्त भी प्रसिद्ध है। 





१६ स्तुतिविथा 


ये पा अल 
शुभकार्य करनेकी जिसमें प्रकृति होती है उसे शुभकम अथवा 
पुण्यप्रकृति और अशुभकार्य करनेकी जिसमें प्रकृति होती है 
उसे अशुभकर्म अथवा पापप्रकति कहते हैं। शुभाउशुभ भाषोंको 
तरतमता और कषायादि परिणामोंकी तीत्रता-सन्दतादिके कारण 
इन कमंश्रकतियोमें बराचर परिवतंन,(उलटफेर) अथवा संक्रमण 
हुआ करता है। जिस समय जिस प्रकारकी कमंप्रक्र तियोंके 
उदयका प्राबल्य होता है उस समय काये प्रायः उन्हींके 
अनुरूप निष्पन्न होता है। वीतरागदेवकी उपासनाके समय 
उनके पुर्यगुण्णोंका प्रेमपूवक स्मरण एवं चिन्तन करने और 
उनमें अनुराग बढ़ानेसे शुभ भावों (कुशलपरिणामों) को उत्पत्ति 
होती है, जिससे इस मनुष्यकी पापपरिणति छूटती और 
पुण्यपरिणशति उसका स्थान लेती है । नतीजा इसका यह 
होता है कि हमारी पापश्रकृतियोंका रस ( अनुभाग ) सूखता 
और पुण्य प्रकतियोंका रस बढ़ता है। पापभप्रकृत्तियोंका रस 
, सूखने और पुण्यप्रकर्म्रियोंमे रस बढ़नेसे “अन्तराय कम” 
नामकी प्रकृति, जो कि एक मल पापप्रकात है और हमारे दान 
लाभ, भोग, उपभोग और वीय ( शक्ति-बल, में विध्नरूप रहा 
करती दै--उन्हें होने नहों दती--वह्‌ भग्नरस होकर निबेल पड़ 
जाती है और हमारे इष्ट कायको बाधा पहुँचानेमें सम नहीं 
रहती | तब हमार बहुतसे लौकिक प्रयोजन अन।यास ही सिद्ध 
हो जाते हैं, बिगड़े हुए काम भी खुधर जाते हैं और उन सबका. 
श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता है । इसोसे स्तुति-वन्दनादि- 
को इष्टफलको दाता कहा हैँ; जेसा कि ठक्ष्वाथश्लोकऊवार्तिका दिमें 
उद्घृत एक आचायमहं।दय के निम्न वाक्यस प्रकट है-- 


नष्ट व्रहन्तु शुमभाव-भग्न-रसग्रकषेः प्रभुरन्‍्दराय: | 
तत्कामचारंण गुणनुरागान्नुत्यादिरिशर्थकदाउइंदादेः ॥ 


भप्रस्तावना १७ 





जब भले प्रकार सम्पन्न हुए स्तांत- वन्दनादि ५।ये इष्ट फल- 
को देनेवाले हैं और बीतरागदेवर्मे कठ त्व विषयका आरोप 
सवेथा असंगत तथा व्यर्थ नहीं है बल्कि ऊपरके निर्देशा- 
नुसार संगत और सुघटित है--बे स्वेच्छा-बुद्धि-प्रयत्नादिकी 
दृष्टिसे कर्ता न होते हुए भी निमित्तादिकी दृष्टिसे कर्ता जरूर हैं 
और इसलिये उनके विषयमें अकतापनका सवेथा एकान्तपन्ष घटित 
नहीं दोता; तब उनसे तद्विषयक अथवा ऐसी प्राथेनाओंका 
किया जाना भी असंगत नद्वीं कहा जा सकता जो उनके सम्पके 
तथा शरणमें आनेसे स्वयं सफल होज्ञाती हैं अथवा उपासना 
एवं भत्रितके द्वारा सहज-साध्य होदी हैं। वास्तवमें परमवीत- 
रागदेवसे प्रार्थना एक भ्रकारकी भावना है अथवा यों कहिये 
कि अलंकारकी भाषामें देवके समतज्ञ अपनी मनः कामनाको 
व्यक्त करके यह प्रकट करना है कि 'में आपके चरण-शर णममें 
रहकर और उससे पदा्थपाठ लेकर आत्मशक्तिको जाग्रत एवं 
विकसित करता हुआ्ा अपनी उस इच्छःको पूरा करनेमें समर्थ 
होना चाहता हूं ।! उसका यह आशय कदापि नहीं होता रू, 
“हें बीतराग देव ! आप अपने हाथ पैर हिलाकर मेरा अमुक 
काम करदो, अपनी जब्यान चलाकर या अपनी इच्छाशक्तिको 
काममें लाकर मेरे कार्यके लिये किसीको प्रेरणा कर दो, आदेश 
दें दो अथवा सफ़ारिश कर दो; मेरा श्रज्ञान दूर करनेके लिये 
अपना ज्ञान या उसका एक टुकड़ा तोड़कर मुझे दे दो; में दुखी 
हूँ, मेरा दुख आप ले लो और मुझे अपना सुख दे दो; में पापी हूँ, 
मेरा पाप आप अपने सिरपर उठालो-स्वयं उसके जिम्मे- 
दार बन जाओ--और मुझे; निष्पाप बना दो ।” ऐसा आशय 
असंभाव्यकोी सम्भाव्य बनाने जैसा हे ओर देवके स्वरूपसे 
अनभिश्ञता ब्यक्त करता है । 

प्रन्थकारमद्दोदय देवरूपके पूरणेपरीक्षक और बहुविज्ञ थे। 


श्द स्तुतिविद्या . 





उन्होंने अपने स्तुत्यदेवके लिये जिन विशेषणपदों तथा खम्बो- 
धनपदोंका प्रयोग किया है और अपने तथा दूसरोंके लिये 
डैसी कुछ प्राथनाएँ की है उनमें असंभाव्य-जेसी कोई बात नहीं 
है--वे सब जेंचे-तुले शब्दोंमें देवगुणोंके अनुरूप, स्वाभाविक, 
खुसंभाव्य, युक्तिसंगत और सुरूघटित हैँ। उनसे देवके गुणोंका 
बहुत बढ़ा परिचय मिलता है और देवकी साकार मूर्ति सासने 
आ जाती है । ऐसी द्वी मूर्तिको अपने हृदय-पटलपर अखछित 
करके ग्रन्थकारमहोदय उसका ध्यान, भजन तथा आराधन 
किया करते थे; जेसा कि उनके स्वचित्तपटयालिख्य जिन चारु 
मजत्ययम!! (१०१) इस वाक्यसे जाना जाता है। में चाहता 
था कि उन विशेषशादिपदों ठथा प्राथनाओंका दिग्दशन 
कराते हुए यहां उनपर कुछ विशेष प्रकाश डालूँ और इस 
लिये मैंन उनक्की एक सूची भी तय्यार की थी; परन्तु प्रस्तावना 
धारणासे अधिक लम्बी होती चली जाती हैं अतः डस विचार- 
को यहां छोड़ना ही इष्ट जान पड़ता है।सें समझता हूँ ऊपर 
इस विषयमें जो कुछ लिखा गया हैं उसपर से सहृदय पाठक 
स्वयं ही उन सबका सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होसकेंगे। 
हिन्दी अनुवादमें कह्टीं-कहीं कुछ बातोंका स्पष्टीकरण किया 
गया है, जहां नहीं किया गया और सामान्यतः पदोंका अनुवाद 
मात्र दें दिया गया है वहां भी अन्धन्र कथनके अनुरूप उस ! 
आशय सममना चाहिये। 
ग्रन्थकार-परिचय _ 

इस प्रन्थके निमांता आचार्य प्रवर स्वामी समन-भद्र हैं, जिन्हें 
हस्तलिखित श्रतियों में, प्रस्तुत कृतिका कर्ता बतलाते हुए, 'कवि- 
गमक-वादि-बा ग्मित्व-गुणालंक्‌ तस्य” विशेषणके द्वारा कवित्व, 
गमकत्व, वादित्व और वःग्मित्व नामके उन चार मददान्‌ गुणोंसे 
झलंकृत बतलाया हे जो कि स्वामी समनन्‍्तभद्रर्में असाधारण 


प्रस्तावना १६ 


अटल जल >त 5 








ज्ंज्जिजिजी जीती । 


विकासको प्राप्त हुए थे और जिनके कारण उनका यश चूड़ा 
मणिओझे समान सर्वोपरि था और उसकी छाया बादकों भी उस 
विषयक विद्वानोंके ऊपर पड़ती रही है और उन्होंने बढ़ी 
प्रसन्नताके साथ उसे शिरोधाय किया है' | टीकाकारने भी 
ता ऊंकचूडामशिश्रीमत्समन्तभद्राचायविर चिता” लिखकर इसे 
उन्हों समन्तभद्राचायंकी कति घोषित किया है । इसके 
सिवाय, दूसरे आचायों तथा विद्वानोंने भी इस ग्रन्थके वाक्‍्यों 
का समन्‍्तभद्रके नामसे, अपने ग्रन्थोंमें उल्लेख किया है। 
उदाहरणके लिये “अलंकारचिन्तामणि? को लीजिये, जिसमें 
अजितसेनाचाय ने निम्न वाक्‍्यके साथ इस ग्रन्थके कितने ही 
पद्मोंको प्रमाणरूपसे उद्घृत किया है-- 
श्रीमत्समन्तभद्रायं-जिनसेनादि-भाषितम्‌ । 
लक्ष्यमात्रं लिखामि स्व-नामस्चित-लक्षणम ॥ 

ऐसी स्थितिमें इस प्रन्थके समन्तभद्रकत होनमें सन्देहके 
लिये कोइ स्थान नहीं है। वास्तवमें ऐसे ही महत्वपूर्ण कान्य 
ग्रन्थोंके द्वारा समन्तभद्रकी काव्यकीति जगतमें त्िस्तार- 
को प्राप्त हुई है। इस ग्रन्थमें अपूर्व शब्दचातुर्यको लिये हुए 
जो निमंल भक्ति-गंगा बहाई गई है उसके उपयुक्त पात्र भो 
आप ही थे-दूसरे नहीं । और इसलिये पन्थके अ्रन्तिम काव्यकी 
छह आरों तथा नव वलयोंवाली चित्ररचनापरसे सप्तम वलय- 
में जो शान्तिवर्मकृतं * बाक्यकी उपलब्धि होती है और 5ससे 





१. जैसा कि विक्रमको ध्थों शताब्दीके विद्वान भगवज्जिनसेना- 
चायके निम्न वाक्यसे प्रकट है--- 
कवीनां गमकानां व धादीनां थाग्मिनामपि । 


यशः सामस्तभद्वीयं मूर्ध्लि चूढामणीयते॥ ४४॥ 
“-आादिपुराण 


२० के स्तुतिविद्या 


सनम ५2 रन. 


टीकाकारने कविंका नाम, बिना किसी विवाद अथवा अपने 
पूबंकथनादि के साथ विरोधके, 'शान्तिवमा? सूचित किया है उसे 
समंतभद्रका ही नामान्तर समझना चाहिये। परन्तु यह नाम उनक 
मुनिजीवनका नहीं होसकता; क्योंकि मुनिर्योके 'बमान्त' नाम 
प्राय: देखनेमें नहीं आते | जान पड़ता है यह आचायंमहोदयके 
मातापितादि-द्वारा दिया हुआ उनके जन्सका शुभ नाम था। इस 
नामसे आपके क्षत्रियवंशोड्बब होनका पता चलता हैं | यह नाम 
राजघरानोंका-सा है। कदम्ब, गंग और पल्‍्लव आदि वंशोंमें 
कितने ही राजा वर्मान्त नामकों लिये हुए हैं। कदम्बोंमें तो 
“'शान्तिबमा? नामका भी एक राजा हुआ है । समन्तभद्र राज 
पुत्र थे और उनके पिता फरिमरण्डलान्तगेत 'उरगपुर *? के राजा 
थे, यद्द बात आपकी दूसरी “आप्तमीमांसाः नामक कृतिको 
एक प्राचोन ताडपत्रीय प्रतिके निम्न पुष्पिकावाक्यसे जानी 
जाती है, जो श्रवणबेल्गोलके श्री दौबेलिजिनदास शास्त्रीके 
शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित हे-- 

“इति श्रीफणिमंडलालंकारस्पोरगपुराधिपद्ननो:  श्री- 
स्वामिसमन्तभद्र॒मुनेः कृतो आाप्तमीमांसायाम्‌ [!! 

हाँ, इस शान्तिवमां नामपरसे यह कहद्दा जा सकता है 
कि समनंतभद्रने अपने मुनि-जोवनसे पहले इस ग्रन्थकी 
रचना की होगी; परन्तु ग्रन्थके साहित्यपर से इसका कुछ भी 
समर्थन नहीं होता। आचायंमदहोदयने, इस प्रन्थमें, अपनी 


$ यह उरगपुर “उरयूर! का हो संस्कृत अथवा श्रुतिमधुर नाम 
जान पड़ता हैं, जो चोल राजाश्रोंको सबसे प्राचीन ऐतिडासिक राजधानी 
थी, पुरानो त्रिचिनापोल्ली भी इसीछो कहते हैं । यह नगर कावेरोके तट 
पर बसा हुआ था, बन्दरगाह था और किसी समय बढ़ा ही समद्धिशात् 
जनपद भा । 


निजी जीजीज 
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जिस परिणति और जिस भावमयी मूर्तिकों अ्रदर्शित किया हे 
इससे आपकी यह कृति मुनि-अवस्थाकी दी मालूम दोती दै। 
गृहस्थाश्रममें रहते हुए और राज-काज करते हुए इस प्रकारकी 
महापाण्डित्यपूणं और मद्ददुच्चभावसम्पन्न मौलिक रचनाएं 
नहीं बन सकतीं । इस विषयका निर्णय करनेछे लिये संपूरण 
प्रन्थकों गौरके साथ पढ़ते हुए, पद्म नं० १६, ७६, और ११४ को 
खास तौरसे घ्यानमें लाना चाहये। १ध्वें पद्यसे ही यह मालूम हो 
जाता हैं. कि स्वामी संसारसं भय-भीत होनेपर शरीरको लेकर 
(अन्य समस्त परिग्रहका छोड़कर) बीतराग भगवानकी शरण में 
प्राप्त हो चुक थे और आपका आचार उस समय ( ग्रन्थरचनाके 
समय ) पत्िित्र, श्रे"्ठ तथा गणघरादि-अनुष्ठित आचार-जेसा 
उत्कृष्ट अथ वा निर्दोष था | वह पद्म इस प्रकार है-- 


पृत-स्वनवमाचार तन्वायात॑ भयाद्रचा । 


स्वया वामेश पाया मा नतमेका्ल्य शंभव ॥ 
इस पद्ममें समन्तभद्रने ज्ञिस प्रकार “पूतस्वनवमाचारं ' 
ओर “भयात्‌ तन्वायातं!' ये अपने ( माचत्मां पदके ) दो 
खास विशेषण-पद दिये हैं उसी प्रकार ७६ वें पद्ममें उन्होंने 
“ध्वंसमानसमानस्तत्रासमानसं! विशेषणके द्वारा अपनेको 
उल्लेश्विव किया हैं । इस विशषणसे मालूम होना है कि समन्त- 
भद्रक सनस यद्याप त्रास-उद्द ग बिल्कुल नपष्ठ ( अस्त ) नहां 


१ “'पूतः पवित्र: सु सध्ड श्रनवम: गणधराद्यनुव्टित:ः, आचार: पाप- 
क्रिय!-निध त्तियंस्यासों पूतस्वनवमाचार: भ्रतस्त॑ पूठस्वनवमाचारं” इति 
टोका! 

२ “अयात्‌ संसारभीतेः | तन्‍वा शरीरेश (सह) :'यातं आगतं ।!« 
इति टीका ; 


नर स्तुरि विद्या 





हुआ था--सत्ता में कुक मौजूद जरूर था-फिरं भी वह ध्वंसमान- 
के समान हो गया था और इस लिये उनके चित्तको उद्वंज्ञित 
अथवा सत्रस्त करनेके लिये समर्थ नहीं था। चित्तकी ऐसी 
स्थिति बहुत ऊ'चे दर्जपर जाकर होती है और इसलिये यह्‌ 
विशेषण भी समन्तभद्॒के मुनिजोवनकी उत्कष्ट स्थितिको सूचित 
करता हे और यह बदलाता है कि इस ग्रन्थकी रचना उनके 
मुनिजीवणमें दी हुई है । ११४ वें पथ्चकी भी ऐसी ही स्थिति है ! 
उसमें समन्‍्तभद्रने वीरजिनेन्द्रके प्रति अपनी जिस सेवा अथवा 
अहंद्भक्तिका उल्लेख किया है वह गृहस्थ।वस्थामें प्राय: नहीं 
बनती । उसके 'सुस्तुत्यां ज्यसनं' इस उल्ज्लेबसे तो यह साफ 
जाना जाता हैं कि यह 'स्तुतिविद्या? ग्रन्थ उस समय बना है 
जब कि समन्‍्तभद्र कितनी ही श्तुतियों-स्तुतिग्रन्थोंका 
निर्माण कर चुके थे और स्तुति- रचना उनका एक अच्छा 
व्यसन बन गया था। आश्रय नहीं जो देवागम (आप्तमी मांसा), 


युक्त्यनुशासन और स्वयम्भू नामके स्तोत्र इस अन्थसे पहले 
ही बन चुके हों और ऐसी सुन्दर स्तुतियोंके कारण ही समन्तभद्र 
अपने स्तुति-व्यसनको 'सुस्तुति व्यसन” लिखनेके लिये समर्थ 
हो सके हों। 

टीकाकारने भी, प्रथम पद्मकी प्रस्तावनामें, ८ श्रीसमन्तभद्रा- 
चार्य-पिरचित? लिखनेके अतिरिक्त ८४ वें पद्ममें आए हुए 
आऋद्धू! विशेषयका अर्थ “वृद्धं/ करके, और ११४ वें पद्यक्के 
बन्दीभूतवतः! पदका अर्थ 'मंगलपाठकीभूतवतोडपि नग्ना- 
चार्यरूपेण मवतोडपि मम? ऐसा देकर यही सूचित किया है 
कि यद्ट प्रन्थ समन्तभद्कके मुनिजोबनकी रचना है। 

स्वामी समन्‍्तभद्रका, उनकी कृतियोंसद्वित, विशेष परिचय 
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देनेका यहां अवसर नहीं है । उसके लिये तो इन पंक्षियोंके 
लेख कका लिखा हुआ 'स्वामी समनन्‍्तभद्र” नामका वह विस्तृत 
निबन्ध ( इतिद्दास ) देखना चाहिये जो माशिकचन्द्र दि० जेन- 
प्रन्थ माल।में प्रकाशित र्॒नकरण्डश्रावकाचारके साथ, ८४ पेजों- 
की प्रस्तावनाके अनन्तर,२५२ पृष्ठोंपर जुदा ही अंकित है ओर 
ओ विषय-सूचो तथा अनुक्रमणिकाके साथ अलग भी प्रकाशित 
हुआरा है। यहाँ संक्तेपमें सिफे इतना कह देना दी पर्याप्त होगा कि, 
जैन समाजके प्रतिभाशाली आचार्या,सम्थ विद्वानों और सुपुज्य 
महात्माओंमें स्वामी समन्तभद्रका आसन बहुत ऊँचा है। जे 
स्थाद्माद-विद्याके नायक थे, एकान्त-पक्षके निमू लक थे,अबाधित 
शक्ति थे, सातिशय योगी थे, सातिशय वादी तथा वाग्मी' थे। 
कवि ण्वं कविश्द्या थे, उत्तम गमक'* थे, सदूगणोकी मूर्ति थे, 
प्रशान्त थे, गम्भीर थे, उदारचेता थे सिद्ध सारस्वत थे, हित-मित- 
भाषी थे, लोकके अनन्य हिलैषी थे, विश्वप्रेमी थे, परहितनिरत 
थे, अकलंक-विद्यानन्दादि-जेसे बड़े-बड़े आचार्या तथा महद्दान्‌ 
विद्वानोंसे स्तुत्य एवं वन्य थे और जैन-शासनके अनुपम 
झोतक थे, प्रभावक थे और प्रसारक थे | एक शिलालेख » में 

न्दें जिनशासनका ग्रणेता! तक लिखा है और दूसरे शिला- 

लेख * में भगवान महावीरके तीथंकी हजारगुणी बृद्धि करते 














१ जो अपनो धाकपट्ता तथा शब्द-चातुरीस दूसरोंको रंज्ञायमान 
करने अथवा अपना प्रेमा बना लेनेमें निपुण दो उसे 'बाग्मी' कद्दते हैं। 
२ जो दूसरेको कृतियोंके ममंको समझने-सममकानेमें प्रवोश दो उसे 
“गमक' कहते हें । ' 
३ भवखनेल्गोत्वका शिकालेख नं० १०८ (रश्८) 
४ यद्द वेलूरताल्लुकेका शिज्ालेख नं० १७ है, शक सं० १०४६ में 
डस्कीय हुआ है भोर इध समय रामायुजाचाये-मन्र्‌रके अरद्दातेके अन्दर 
सोम्यनायकी मन्दिरिकी छुवमें खगा है। ह 


श्ष्ट स्तुतिदियथा 


हुए उनका उदयको प्राप्त होना अंकित किया है । उनको 
अहंद्भधक्ति! बहुत बढ़ी चढ़ी थी और बढ़े ही उच्चकोटिके 
विकासको लिये हुए थी | उसमें अन्धश्रदूधा अथवा अन्ध 
विश्वासको स्थान नहीं था--शुरणज्ञता, गुणप्रीति और हृदयकी 
सरलता ही उसका एक आधार थी, और इसलिये वह एक दम 
शुद्ध तथा निर्दोष थी । अपनी इस शुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही 
समन्‍्तभद्र इतने अधिक प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याधिकारी हुए 
मालूम द्वोते हैं। उन्होंने स्वयं भी इस बातका अनुभव किया 
था, और इसी लिये बे प्रस्तुत प्रन्थमें लिखते हैं-- 


सुश्रद्धा मम॒ ते भते स्मृतिरपि त्वव्यचन चाउपि ते 
हस्तावंजलये कथा-श्र्‌ ति-रतः कर्थोउत्षि संग्रेचनते । 
सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेद्शी येन ते 
तेजस्वी सुजनो उहमेव सुकृती तेनेव तेज:पते ॥११४॥ 


“हें बीर भगवन्‌ ! आपके सतसें अथवा आपके विषय में मेरी 
सुश्रद्धा है--अन्धश्रदूवा नहीं, मेरी स्मृति भी आपको हो अपना 
विषय बनाये हुए हैं - सदा आपका ही स्मरण किया करती है, 
में पुजत भी आपका ही करता हूं, मेरे द्वाथ आपको ही प्रणामा- 
झ्ललि करनेके निमित्त हैं,मेरे कान आपको द्वी गुण-कथाको सुनने 
में लीन रहते हैं,मेरा आंखें आपके दी सुन्दर रूपको देखा करती 
हैं, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी ही सुन्दरस्तुतियोंके रचने 
का है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करनेमें तत्पर 
रहता है । इस प्रकारकी चूकि मेरी सेवा है--मैं निरन्तर दी 
आपका इस वरह आराधन किया करता हूँ--इसी लिये हे तेज:- 
पते ! ( केवलश्ञानस्वामिन्‌ !) मैं तेजस्वी हूं, सुजन हूँ. और 
सुकती ( पुण्यवान्‌ ) हूँ। . | 








प्रस्यावना - शज 


समन्‍्तभद्रके इन सच्चे हार्दिक उद्गारोंसे यह स्पष्ट बिश्र 
खिंच जाता है कि बे केसे और कितने “अहेद्धक्त! थे और 
उन्होंन कहाँ तक अपनेको अहंत्सेबवाके लिये अपण कर दिया 
था। अहद गुणोंमें इतनी अधिक प्रीति होनेसे ही वे अद्दन्त होनेके 
योग्य और अहन्‍्तोंमें भी तीथंडुर होनेके योग्य पुण्य संचय कर सके 
हैं । इसीसे अनेक प्रन्थोंमें आपके'भावी तीर्थेकुरः होनेका विधान 
पाया जाता द्वदे'। अहंदूगुणोंकी प्रतिपादक . सुन्दर-सुन्दर 
स्तुतियाँ रचनेकी ओर समन्तभद्रकी बढ़ी रुचि श्री, उन्होंने 
इसी को अपना व्यसन लिखा है और यह बिल्कुल ठीक है । 
उनके उपलब्ध प्रंथोंमें अधिकांश प्रन्थ स्तोन्रोंके ही रूपको 
लिय हुए हैं और उनसे समन्तभद्रकी अद्वितीय अर्ईद्धक्ति प्रकट 
होती हू । प्रस्तुत ग्रन्थ (स्तुतिविद्या) को छोड़कर स्वयम्भूस्तोन्न, 
दवागम और युक्त्यनुशासन ये तीन आपके खास स्तुति-अन्थ 
हैं। इन ग्रन्थोंमें जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तस्वज्नान भरा गया है 
ओर कठिनसे कठिन तास्बविक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया 
गया है बह समन्‍्तभदसे पहलेके ग्रन्थोंमें प्राय: नहीं पाई जाती 
अथवा बहुत ही कम पाई जाती है। समन्तभद्वने अपने स्तुति 
थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार, संस्कार तथा 


विकास किया हैं ओर इसीलिये वे स्तुतिकार' कहलातेथे । उन्हें 
'आदधस्तुतिकार! होनेका गौरव प्राप्त था। 

समन्‍्तभद्र कांची ( दक्षिग-काशी अथवा कांजीवरम ) के 
नग्नाटक थे--निप्न न्थ दिगम्बर साधु थे। आपने लोक ट्वितकी 





3 देखो, विक्लाल्तकोरच, ज़िलेन्द्रकल्याणास्युय, बट्प्र/ग्ट॒त-टोका 
(अतसागर), अराघनाकथाकोश, राजावल्षिकथे झोर “अट्टदरी नथ- 
पडिहरि! नामको प्रसिदर गाथा अ्रथया 'स्थामी समस्तभद्र' (इतिद्ास) 
पृध्ड ६२, ६३, 
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8 ला 
भावनासे भारतके दक्षिण-डत्तर प्रदशोंकी बहुत बड़ी सफल 
यात्रा की थी और अपने आत्मबल, युक्तिवल तथा चरित्रबंलके 
आधारपर असंख्य प्राणियोंको सनन्‍्मागपर लगाया था। बादको 
अपनी कृतियोंद्वारा वे सभी आचार्योके पथ-प्रदशेक है हैं और 
रद्दे चले जाते हें। आपका अस्तित्व-काल ,विक्रमकी दूसरी- 
तीसरी शताब्दी है । 
टीकाकारादि-परिचय 

इस अन्थके संस्कृत टीकाकारका विषय कुछ जटिल दो रहा 
है। आम-तौरपर इस टीकाके कता नरसिंह नामके कोई महा- 
कवि समझे जाते हैं, जिनका विशेष परिचय अज्ञात है, और 
उसका कारण प्राय: यही जान पड़ता है कि अनेक हस्तलिम्ित 
भ्रतियों के अ्न्तमें इस टोकाको “श्रीनरसिंहमहाकविभव्योत्तम- 


विरचिता! लिखा है' | स्व० प॑> पन्‍्नालालजी बाकलीवालने 
इस ग्रन्थका 'जिनशठक” नामसे जो पहला संस्क्रण सन्‌ १६१२ 
में जयपुरकी एक ही प्रतिके आधारपर प्रकट किया था उसके 
टाइटिल पेजपर नरपिहके साथ “भट्ट” शब्द और जोड़कर इसे 
पत्रसिहभट्ूकृतव्याख्यावबना दिया था ओर तब ते यह टीका नर- 
सिदभद्रकत समझी जाने लगी है । परन्तु भट्ट! विशेषणकी जय- 
पुरकी किसी प्रतिमें तथा देहली धममपुरारे नया मन्दिरकी प्रतिमें 
भी उपलब्धि नहीं हुई और इसलिये नरसिंहका यह 'भट्ट! विशे- 
पर तो व्यथ ही जान पड़ता है। अब देखना यह है कि इस 
टीकाओ कता वास्तवमें नरसिदद ही हैं या कोई दूसरे विद्वान । 

१ बाबा दुल्लोचन्दती जयपुरके शास्त्र भण्डारझो प्रति नं० २९६ 
औझोर २६६ के अन्‍्तमें लिखा है--“इति कथिगमकबादिवास्मि- 
ध्यगुशालंकृतस्व श्रोसमन्तमद्स्प कृतिरियं जिनशतालंकार नाम समाह्ठा ॥ 

. टीका ओनरसिदमद्ाकधिभ»भ्योश्तमविरचिता समाप्ता ॥ 
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_._ औओ पं० नाथूरामजी भ्रेमीने अपने 'जेनसादित्य और इति- 
हास? नामक अन्थके ३२ वें प्रकरणमें इस चच दो उठाया है 
ओर टीकाके प्रारम्भमे दिये हुए सात'* पद्मयोंकी स्थिति और 

' अथेपर विचार करते हुए अपना जो मत व्यक्त किया है उसका 
सार इस प्रकार दे-- 

(१) इस टीकाके कर्ता 'नरसिंह! नहीं किन्तु 'वसुनन्दि? जान 
पड़ते हैं. अन्यथा ६ठे पद्ममें प्रयुक्त “कुरुते वसुनन्धपि बाक्य की 
संगति नहीं बेठती । 

(२) एक तो नरसिहकी सहायतासे और दूसरे स्वयं स्तुति- 
विद्या के प्रभावसे वसुनन्दि इस टीकाको बनानेमें समथ हुए । 

(३) पद्योका ठोक अभिप्राय समममें न आनेके कारण दी 
भाषाका र ( प० लाॉलाराम ) ने इस चृत्तिको अपनी कल्पनासे 
“भव्योत्तमनरतिदभटूकृतः छुपा दिया | 

इस सतकी तोसरो बातमें तो कुछ तथ्य मालूम नहीं होता; 
क्योंकि हस्तलिखित प्रतियोमें टीकाको भव्योत्तम नरसिददक॒त 
लिखा दी है और इसलिये “भट्ट” विशेषणको छोड़कर वह 
भाषाकार की कोई निजी कल्पना नहीं है। दूसरी बातका यह्‌ 
अंश ठीक नहीं जंचता कि वसुनन्दिने नरसिंदकी सद्दायतासे 
टीका बनाई; क्‍योंकि नरसिहके लिये परोक्षभूतकी क्रिया 
“बभूव? का प्रयोग किया गया है, जिससे मालूम दवोता दे कि 
चसुनन्दिके समयमें उसका अस्तित्व नहीं था। अब रही पहली 
बात, वह प्राय: ठोक जान पड़ती है; क्‍योंकि टीकाके नरसिद्द- 

२ बाबा दुल्लोचन्द्रजी जयपुरके भंडारकों मूल ग्रन्थकी दो प्रत्यों. 
नं० ४१२, ४२४ में भी ये सातों पद्च दिये हुए दें, जो कि त्नेखकोंकरे 
अश्लाचधानो और नासमझोका परिणाम है; क्योंकि मूलकृतिके ये पथ 


कोई अग नहीं हैं। 


ब्द् स्तुतिबिया 
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कृत होनेसे उसमें छठे पद्चकी हो नहीं किन्तु चौथे पद्यको भी 
स्थिति ठीक नहीं बेठती | ये दोनों पद्चय अपने अध्यवर्ती पथ्च- 
सह्दित निम्न प्रकार है :-- 

तस्याः प्रबोधकः कश्चिन्नास्तीति विदुषां मतिः । 

यावत्तावद्ब भूषकी नरसिंहों विभाकरः ॥ ४ ॥ 

दुर्गम॑ दुर्गम॑ काव्यं श्र यते महतां वचः । 

नरसिंहं पुनः प्राप्त सुगमं सुगम भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

स्‍्तुतिवियां समाश्रित्य कस्य न क्रमते मतिः । 

तद्‌वृत्ति येन जाब्य तु कुरुते वसुनन्धपि ॥ ६ ॥ 

यहाँ ४थे पद्य में यह बतलाया है कि 'जबतक एक नरपधिंह 

नामका सूर्य उस भूतकाल में डदित नहीं हुआ था जो अपने 
लिये परोह है, तब तक विद्वार्नोका यह मत था कि समन्तभद्रकी 
'स्तुतिविद्या' नामकी सुपद्चिनीका कोई प्रबोधक--उस्रके अथकों 
लोलने-खिलाने वाल्ला-नहीं है।! इस वाक्यका, जो परोक्षभूतके 
क्रियापद 'बभूव? को साथमें लिये हुए है, उस नर सिंहके द्वारा 
कहा जाना नहीं बनता जो स्वयं टीकाकार हो। पाँचवें पय्ममें 
यद्द प्रकट किया गया दै कि 'महान्‌ पुरुषोंका ऐसा वचन सुना 
जाता दूँ कि नरसिंहको प्राप्त हुआ दुर्गमसे दुगेम काव्य भी 
सुगमसे खुगम हो जाता है। इसमें कुछ बड़ोंकी नरसिंहक्रे 
विषयरमें काव्यममेज्ञ होने विषयक खम्मतिका डल्लेखमात्र है 
ओर इसलिये यह पद्म नरसिंहके समयका स्वयं उसके द्वारा 
उक्त तथा उसके बादका भी हो सकता है। शेष छठे पय्ममें 
स्पष्ट लिखा द्वी है कि स्तुतिविद्याको समाञ्नित करके किसब्डो 
बुद्धि नदी चल्तदो | --जरूर चलती और प्रगति करती है।. 
यही बजहद्द हे कि जडमति होते हुए बसुनन्‍्दी भी ड्रस स्तुवि- 
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विद्याकी वृत्ति कर रद्दा है। और इस्रसे अगले पद्ममें आश्रय 
का महत्व ख्यापित किया गया है। 

ऐसी स्थितिमें यही कहना पढ़ता है कि यद्द बृत्ति (टीका ) 
वसुनन्दीकी कति है--नरसिदकी नदीं। नरसिहकी दृत्ति बसु 
नन्‍्दोके सामने भो मालूम नहीं होती, इसी लिये भ्रस्तत वृत्तिमें 
उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । जान पढ़ता दे बद्ध उस 
समय तक नष्ट होचुछी थी और उसकी “किंवदन्ती! मात्र गृह 
गई थी । अस्तु; इस वृत्तिके कतां बसुनन्दी संभववः वे हो वसु- 
नन्‍्दी आचाये जान पढ़ते हैं जो देवागमवत्तिक्रे कत्ता हैं; क्योंकि 


वहाँ भी विसुनन्दिना जडमतिना जैसे शब्दोंद्वारा बसुनन्‍्दीने 
अपनेको “जड़मति? सूचित किया है ओर समन्तभद्रका स्मरण 

भी वत्तिके प्रारंभमें किय। गया है। साथ द्वी, दोनों वृत्तियोंका 
ढंग भी समान हैं- दोनोंमें पद्मयोंके पदक्रमसे श्र्थ दिया गया है 
और 'किमुक्त' भवति! “शतदुक्त भव॒ति!ः--जैसे वाक्योंके 
साथ अथेका समुच्चय अथवा सारसंग्रह भी यथारुचि किया 
गया है। हाँ, प्रस्तुत वृत्तिके अन्तमें समाप्ति-सूचक वैसे कोई 
गद्यात्मक या पद्मात्मक वाक्य नहीं हैं जैसे कि देवागमवृत्तिके 
अन्‍्तमें पाये जाते है। यदि वे होते तो एककी क्ृत्ति को दूसरेकी 
वृत्ति समम लेने-जेसी गड़बड़ ही न दो पाती | बहुत संभव है कि 
वृज्षिके अन्त में कोई प्रशस्ति-पद्य हो और वद्द किसी कारणबश 
प्रति लेखकोंसे छूट गया हो, जैसा कि अन्य अनेक ग्रन्थोंक्ी प्रति 

योमें हुआ है और खोजसे . जाना गया है। उसके छूट जाने 
अथवा खण्डित हो जानेके कारण द्वी किसीने उस पुष्पिकाकी 
कल्पना की हो जो आधुनिक ( १०० वरै्षके भीतरकी ) कुछ 
प्रतियोंमें पाई जाती है। इस प्रन्थकी अ्रभी तक कोई प्राचीन प्रति 
सामने नहीं आई । अतः प्राचीन प्रतियोंकी खोज होनी चाहिये, 
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तभो दोनों ब्ृत्तियोंका यह सारा विषय स्पष्ट हो सकेगा। 

यह टीका यद्यपि साधारण प्रायः पदोंके अथबोधके रूपमें 
है---किसी विषयके विशेष व्याख्यानको साथमें लिये हुए नहीं 
है--फिर भी मूल प्रन्थमें प्रवेश पानेके इच्छुकों एवं विद्यार्थियोंके 
लिये बड़ी ही कामकी चीज़ है । इसके सहारे ग्रन्थ-पदोंके 
सामान्‍्याथे तक गति होकर उसके भीतर ( अन्तरंगर्मे ) संनि- 
हित विशेषार्थको जानने की प्रवृत्ति हो सकती दे और वह प्रयत्न 
करनेपर जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकवा है। ग्रन्थका 
सामान्यार्थ भी उतना ही नहीं है जितना कि वृत्तिमें दिया हुआ 
है बल्कि कद्दीं कहीं उससे अधिऋ भो होना संभव है, जेसा कि 
अनुवादकके उन टिप्पणोंसे भी जाना जाता है. जिन्हें पद्म नं० 
५३ और ८७ के सम्बन्धमें दिया है। होसकता है कि इस ग्रन्थ- 
पर कतरि नरसिंदुकी कोई बुहत्‌ टोका रही हो और अजित- 
सेनाचायेने अपने अलंकारचिन्तामणि अन्थमें, ४३वें पद्मको 
उद्धृत करते हुए उसके विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले जिन 
तीन पर्योको साथमें दिया है और जिन्हें अनुवादकने टिप्पण 
(पृ० ६४ ) सें उद्घृत किया है वे उक्त टीकाके ही अंश हो । यदि 
ऐसा हो तो उस टीकाको पद्मात्मक अथवा गद्य-पद्मयास्मक सम- 
भना चाहिये | ह 

इस भ्रन्थका प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद साहिस्याचाये पं> पन्‍्ना- 
लालजी 'वसन्त' ने किया है, जो कि गणेश-दिगम्बर-जेनविया- 
लय” सागरमें साहित्य दथा व्याकरण-विषयके अध्यापक 

ओर अनुवाद-कार्य में. अच्छी दिलचरपी रखते हैं। यह 





5. झलका चिन्तामणि ग्रन्थ इस समय मेरे खामने नहों ददै, 
देदक्ीमें खोजनेपर भी उसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी, इसोसे इस 
विषयका कोई विश विचार यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सफर | 
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अनुवाद उन्होंने मेरी प्रेरणाको पाकर उसे मान देते हुए बड़े ही 
उदार एवं सेवाभावसे श्रस्तुत किया है अतः इसके लिये मैं उन- 
का बहुत आभारो हैँ! अनुवाद कैसा रद्दा, इसके बतलानेकी 
यहां जरूरत नहीं, विज्ञ पाठक स्वयं द्वी उसे पढ़ते समय सममः 
सकते हैं। हाँ, अनुवादकजीने अपने 'दो शब्दों? में जो यह 
अकट किया है कि 'ज़िस रूपमें इसे जनताके खमज्ञ रखना चाहता 
था उस रूपसें साधनाभावके कारण नहीं रख सका हूँ! वह 
अनेक अंशोंमें ठीक जरूर है; फिर भी यह अनुवाद पूर्व प्रकाशित 
अनुवादसे बहुत अच्छा रहा है। इसमें चित्रालंकारोंकी अच्छी 
चर्चा की गई है और विषयके स्पष्टीकरणादिकी दृशष्टिसे दूसरो भी 
अनेक अच्छी दतोंका समावेश हुआ है। संशोधनका भी 
कितना ही काये अनुवाद क जीके द्वारा हुआ है परनन्‍्ठु उनका अधि 
कांश श्रेय देहक्नी-घमंपुराके नग्रा सन्दिरकी उस हस्तलिखित 
प्रांतिको प्राप्त हैँ जिस परसे मेंने बहुत वर्ष पहले अपनी प्रतिमरें 
मिलानके नोट कर रक्खे थे और जिनके आधारपर अनेक 
त्रूटित पाठों तथा दूसरे संशोधनोंको टीकामें छपते समय 
स्थान दिया गया है। साथमें पद्यानुकमकी भी योजना की गई 
हे और चित्रालंकारोंको सममनेके लिये परिशिष्टमें कुछ सूच- 
नाए भी कर दी गई हैं| इस तरह भन्थके प्रस्तुत संश्करणको उप- 
पोगी बनानेको यथासाध्य चेष्टा की गई है। आशा है पाठक इस- 
से जरूर उपकत होंगे । 


द्रियागंज, देहली जुगलकिशोर पुख्ता 
ता० २६ जुलाई १६४० 





शा 


मंगलाचरण 


यज्च तोजेलघेजांतं॑ स्तुतिविद्या-सुधाभरम । 
निपीय निजेर्रा जाता विदुधा जगती-तले ॥१॥ 
उददण्ड-बादि-वेतए्ड-गणड-मण्डल-दण्डनः ।, 
जीयात्समन्तभद्रो 5सो जिता5भद्र-ततिः सदा ॥२॥ 


--अनुवादक 


श्रीमत्स्वामिसमस्तमद्राचायेविरचित--- 


स्तुति-विद्या 


अपर नाम 


जिन-शतक 

संस्कृतटीका तथा हिन्दी अनुवाद-सहित 

( टोकाकारस्य संगलाचरणम ) 
नमो वृषभनाथाय लोकाइलोका5वलो किने । 
मोहपहछुविशोषाय भासिने जिनभानवे ॥१॥ 
समनन्‍्तभद्ं सद्गोधं' स्तुबे बर-गुणालयम्‌ । 
निम्मलं यद्यशस्कान्तं ब॒भूब भुवनत्रयम्‌ ॥२॥ 
यस्य च सद्गुणाधारा कृतिरेषा सुपक्मिनी । 
जिनशतकनामेति योगिनासपि दुष्करा ॥३॥ 
तस्वा: प्रबोधकः कश्निन्नास्तीति बिदुषां मतिः । 
यावत्तावद्रभवेकी नरसिहों विभाकरः ॥४॥ 
दुरगेमं दुगेम॑ काव्य॑ श्रयते महतां बचः । 
नरसिंह पुनः ब्राप्तं सुगमं सुगम भवेत्‌ ॥५॥ 
स्तुतिविद्यां समाश्रित्य कस्य न क्मते मति:। 
तद्वृत्ति येन* जाड्ये तु कुरुते वसुनन्द्यपि ॥६॥ 
आश्रयाज्जायते ल्ोके नि:प्रभो5पि महाद्य तिः | 
गिरिराज श्रित:ःकाको धत्ते हि कमकच्छविम्‌ ॥७॥ 


$ मद्रावोधं । २ “तद्द्ृक्ति यो न बोघ्चेत कुरुते चसुनस्धपि! इति 
पुस्तकास्तरे पाठ: । 


२ समनन्‍्तभद्र-भारती 





वृषभादि-चतुविशति-तीर्थथराणां. तीथंकरनामकर्मोदयवायुसमु- 
होद्वतितसोधमेंन्द्रादिसुरचरसेनावारिधि भाक्तिकजनसमुपनीतेज्याविधाना- 
होणां घातिकमंक्षयानन्तस्समुद्भूतविषयीकृतानेकजोी धादि ८ व्यत्रिकाल- 
गोचरानन्तपर्यायकेवलज्ञानानां स्तुतिरियं जिनशतकनामेति। तस्वयाः 
समस्तगुणगणोपेताया:. स्वोलंकारसूषितायाः घनकठिनघातिकम्म- 
न्थनद्‌हनसमथोया:. तार्किकचूडामणिश्रोमत्समन्तभ द्वाचायविरचितायाः 
संक्ष पमू्तं विधरणं क्रियते । 
ऋषभस्तात; 
( मुरजबन्धः' ) 
श्रीमज्जिनपदा5म्याशं प्रतिपद्याइ5ग्सां जये । 


कामस्थानप्रदानेश स्तुतिविधां प्रसाधयें ॥ १॥ 
श्रीमज्जिनेति। पूर्वांद्ध मेकपंक्त्यांकारेश ब्यवस्थास्य पश्मादध मप्ये<. 
पंक्स्याकारेश तस्याघः कृत्वा मुरजबन्धों निरूपयितब्यः । प्रथमपंक्तेः 


$ 'सुरजबन्धर नामक चित्रालकार का लक्षण इस प्रकार है--- 
'यूर्वाध मूध्चे पढकतों तु लिखित्वाद' परंत्वतः। 
एकान्तरितमृध्वोधोी सुरजं निगदेत्कवि 
(पूर्वाधसेकपढक्तयाकारेश व्यवस्थाप्य पश्चाद्ध मप्येकपरक्तयाकारेश 
तस्याघः कृत्वा मुरजबन्धोनिरूपयितव्यः। प्रथम पढकते: प्रथमाक्षर 
द्वितीयपडक्त ह्विंतीयाक्षरेण सह, द्वितोयपरतक: प्रथमातदारं प्रथम पडकते- 
द्िंतोयाचरेश सह, एवमुभयपइस्यक्तरेषु सर्वेषु संयोज्यमाचरमात्‌ ।! 
--अलंकारचिन्तामणिः 
भ्र्थात्‌- पहले श्लोकके पूर्वाधकों पंक्तिके आकारमें लिख कर, उत्त- 
राधंको भी पंक्तिके आकार में उसके नोचे लिखे। इस अलंकारसें प्रथम 
पंक्तिके प्रथम अक्तरको द्वित्तोय पंक्तिके द्वितीय अक्षके साथ और 
द्वितीय पंक्तिके प्रथम अच्षरकों प्रथम पंक्तिके द्वितीय अच्षरके साथ 
मिकाकर पढ़ना चाहिये | यही क्रम श्लोकके अन्तिस अचर तक जारी 


स्तुतिविद्या . ३ 


प्रधमाचरं द्वितोयपंक्ते द्वितीयाचरेणश सह, द्वितीयपंक्ते: प्रथमाक्तरं 
प्रथमपंक्ते द्वितीयाक्तेण सह एनमुभयपंक्त्यक्षरेपु सर्वेचु संयोज्यम्‌ । 
एयं सर्वेडपि मुरजबन्धा दृष्टध्या: । 





रखना चाहिये। यह सामान्य 'मुरजबंध” का लक्षण है। यह अलंकार 
इस स्तुतिविद्याके २, ६, ०, 5, ६, २६, ३०, ३१, ३२) ३३, ३४५ हे, 
३६, ४०, ४१, ४२, ४९, ४६, (८, २६, ६०, ६१, ६२, ६३५ ६५, 
६७, ६८, ६६, ७०, ७१, ७३, ७४, ७४६, ७६, ७७, ७८, ८०, ८२, 
३६, १०१, १०२, १०३, १०४, और १०५ नम्बरके पद्चों में भी दे । 
इस सुरजयन्ध का चित्र परिशिष्ट में देखिये। 'मुरजबन्ध” को रचना मुरज- 
( रदज्ल ) के आकार हो जाती है, इस लिए इसका यह नाम साथंक है। 

यह अलंकार . अनम्तरपाद नुरज”ः “इृष्टपादमुरज”ः आदिके मेदसे 
कई तरहका होता है। “अ्रनन्तरपादमुरज” अ्रथम-द्वितीय शोर तृतीय- 
चतुर्थ पादमें होता है।यह सेद इस पुस्तकके ४८, ६४, ६६, और 
१०० नम्बरके श्न्लोकोंमें हैे। इन इलोकोंके चारों चरणोंको नीचे-नीचे 
फेलाकर लिखना चाहिये | चित्र परिशिष्टमें देखिये। 'इष्टपादमुरज? में 
चारों पादोंका भ्रप्ननो इच्छानुसार सम्बन्ध जोड़ा जाता है । यह मेद 
इस पुस्तकके ९०, ८६, ओर &१ नम्बरके श्लोकों में हे । इसके भी 
चारों चरणोंको नीचे-नीचे फेलाकर लिखना चाहिये। यह अलंकार कई 
जगह मुप्तक्रिया, गुप्तकमं, निरोप्व्यव्यक्षमचित्र, गोमूत्रिका, पह्मत्रन्ध 
तथा यमक शआ्रादिके साथ भी आता है। वहाँ दो शब्दालझूरोंको तिल- 
तरडुलवत्‌ निरपेत्ष संतुष्टि समझना चाहिये | अ्रलब्ृशरचिन्तामणि में मुरज- 
बन्ध बनानेका एक प्रकार श्रोर भी लिखा है जो कि इस पुत्तकके ६ 
नम्बरके श्लोकमें अपनाया गया है! वह यईद है-- 

श्लोकके चारों पदोंको नीचे-नीचे लिखकर प्रथम पादके प्रथम अक्तर 
को तृतोय पांदके द्वितीय अक्षके साथ और तृतीय पादके प्रथम 
झक्तरको प्रथम पादके द्वितीय भ्रत्तरके साथ मिलाकर पढ़ना चाहिये। 
यह क्रम पादकी समाप्ति पर्यन्त जारी रहता है । फिर द्वितोय पादके 





् ' समनन्‍्तभद्र-मारती 


"3५ ीडि डी जीजा 





- 





जीप जी 


अस्य विवरण क्रियते | श्रीविद्यते यस्य स श्रीमान्‌ जिनस्य पदाम्याशः 
पदसमीप॑ जिनपदाभ्याश: श्रीमांश्चासो जिनपद!म्धाशश्व श्रोमविजन- 
पदाम्याशस्तं श्रीमज्जिनपदाभ्याशं । प्रतिपद्य संप्राप्य प्रतिपद्य ति प्रति- 
पूर्वस्थ पदे: क्त्वतिस्थ प्रयोग: । आगसां पापानां जये जयहेतोनिमिसते 
इृवियम्‌ । काम हर्ट कमनीय इच्छा वा स्थान निवास: काम च तत्स्थान 
च कामस्थ वा स्थान कामस्थःनं तस्य प्रदानं कामस्थानप्रदानं अथवा 
कासरुच स्थान च कामस्थाने तयो: प्रदान कामस्थानप्रदार्न तस्य इेशः 
कामस्थानप्रदानेश: त॑ कामस्थानप्रदानेशं, प्रथमपादेन सदर सम्बन्धः । 
स्ततिरेव विद्या स्तुतिविद्या तां प्रसाधये श्रहमिति सम्बन्ध: । अथवा 
कामस्थानप्रदानेशमिति स्तुतिविद्याया विशेषणम्‌, कामस्थानप्रदानस्थ 
इेष्ट इति कामस्थानग्रदानेट अतस्तां । किमुक्तं भचति --श्रोमज्जिनप दा- 
भ्याश प्रतिपयय स्तुतिविद्यां प्रसाधयेडह॑ कि विशिष्टाँ स्तुतिविद्यां कर्थ- 


प्रथम अद्षरकों चतुर्थ पादके द्वितीय अत्तरके साथ ओर चतुथ पादके 
प्रथम अक्षरकों द्वितीय पादके द्विर्तेय अक्तके साथ मिलाकर पढ़ना 
चाहिये। यह क्रम भी पादको समाप्तिग्पयन्त जारी रहता है। 
अलंकारचिन्तामणिसें मुरजबन्ध आदि चित्रालंकारोंका जो 
विस्तृत वणन किया गया है, वष्ठ जिनशतकालंकारकी संस्कृत टोकाके 
आधारपर किया गया मालूम होता है। अभी हमने ऊपर मुरजबन्ध- 
जो संस्कृत लक्षण शअलंकारचिन्तामणिसे उद्ध त किये हैं उनमें से 
धृर्वाधसेकं! श्लोककों छोड़कर सब ज्यों-का-त्याँ ज़िनशतकालंकारके 
प्रथम शोर छुठवें श्लोककी ससकृत टीकाके वाक्योंसे मिलता हे। जिन- 
शतकालंकारके कई श्लोक संस्कृतटीका--सहित अलंकारचिन्तामशिमसें 
उद्ध ठ किये गये हैं । यह बात भ्रलंकारचिन्तामणिके कतौने स्वयं अपने 
शब्दोंमें स्वीकृत को हैे। यथा--- 
श्रीमत्समन्तभद्राय-जिनसेनादिभाषितम्‌ । 
लक्ष्यमात्र' लिखामि स्वनामसूचितद्धकणम ॥२८॥ 





स्तुतिविद्या ५ 


भू था जिनपदाभ्याश कामस्थानप्रदानेशं | किमर्थ” आगसां जये जय- 
निम्िशस । प्रसाधये इति च॒ प्रपूर्वस्यसाध संसिद्धावित्यस्थ धो: खिज- 
खड़तस्थ प्रयोग: || १ || 


अथे--कामस्थानको--इष्टस्थान ( मोक्ष )को इन्द्रियसुखके 
स्थान स्थर्गादिककों, इन्द्रिय विषयोंकी रोक-थासको, अथवा 
सुत्र और संसार परिश्रमणसे निवृत्ति रूप स्वात्मस्थिति इन 
दोनोंको प्रदान करनेमें समर्थ श्रोमान--केवलज्ञान आदि लक्ष्मी- 
से सम्पन्न--जिनेन्द्रदेवके पद-सामीप्यको प्राप्त करके--उनके 
चरण-शरणमें जाकर, पार्पोको जीतनेके लिये-मोहादिक 
पापकर्मों अथवा हिंसादिक दुष्कृतों पर विजय प्राप्त करनेके 
लिए- में उस स्तुतिविद्याकी प्रसाधना करना चाहता हूं--उसे 
सब्र प्रकारसे सिद्ध करनेके लिए उद्यत हूं--जो उत्तम कामस्थान- 
को प्रदान करनमें समथ हैं । 

भाषाधे--स्तुतिरूप विद्याकी सिद्धिमें भल्ले प्रकार संलग्न 
द्वोनेसे शुर परिणामोंद्वारा पापोंपर विजय श्राप्त होती है और 
उसीका फल उक्त कामस्थानको संग्राप्ति है। इसीलिए स्वामी 
समम्तभद् जिनन्द्रदेवके सन्मुख जाकर--उनकी वीतरागमूततिके 
सम्मुख स्थित हाकर अथवा उसे अपने हृदयमन्दिरमें विराज- 
मान कर--उनकी यह स्तुति करनेमें प्रवृत्त हुए हैं ॥१॥ 


( मुरजबन्धों गोमूत्रिकावन्धरच ) 
स्‍्तात स्वमलगम्भीरं जिनामितगणाणंवम्‌ । 
पूतश्रीमज्जगत्सारं जनायात क्षणाच्छिवम्‌ ॥ २ ॥ 
स्तात स्वमलेति | सुरजबन्धः पूव वद्दृष्च्य: । स्नात इति क्रियापदंष्णा 
शोच दत्यस्य थोः दोडतस्य रूप ! सुदद न विद्यते मल यस्य स स्वमलः 
गंभीर: अगाघः स्वमलश्वासों गंभीरक्ष स्वमजगंभोरः भ्रतस्तं स्वम- 


हि समंन्तमद्र-भारती 


ही अिललिजनीडरीषनता 





छगंमीरम्‌। न मिताः अमिताश्च ते गुणाश्र ते अमितगुणाः जिनस्यथामित 
गुलाः जिनामितगुणा: जिनासितगुणा एवं अणंवः समुद्रः अथवा जिन 
एवं अमितगुणाणंवः जिनामितगुणाणंवस्तं | पूतः पविश्रः श्रीमान्‌ 
आयुक्त: जगतां सारो जगत्सारः पृतश्च श्रीमांश् जगत्सार& पूतभ्रीमज्ज- 
गत्सारः त॑ | जना: लोका: । यात इति क्रियापदं । या गतावित्यस्थ घोः 
द्ोडंतस्थ प्रयोग: । हुणादचिरादचिरेणेत्यथं:। शिवं शोभनं शिवरूप- 
मित्यर्थ: । किमुक्त भवति--हे जना जिनामितगुखाणंव यात, स्नात 
अथवा जिनामितगुणाणंव स्‍्नात येन क्षणाब्छिवं यात इति। शेषाणि 
पदानि जिनामितगुराणंवस्य विशेषशणानि ॥२॥ ह 
' अथे-हे भव्यजनो ! जिनेन्द्रदेव का जो अपरिमित गुण- 
समुद्र है बह अत्यन्त निर्मेल, गम्भीर, पवित्र, श्रीसम्पन्न और 
जगत्‌का सारभत है। तुम उसमें स्नान करो-एकाग्र चित्त 
होकर उसमें अवगाहन करो, उसके गुणोंको पूर्णतया अप- 
नाओ और ( फलस्वरूप ) शीघ्र ही शिवको--आत्मकल्याण- 
-प्राप्त करो । 
भवाथ--उक्त गुणविशिष्ट जिनगुणसम द्रमें भक्तिपूजक स्नान 
करनसे--श्रद्धाकं साथ जिनन्द्र गुणोंको आत्मगुण सममककर 
अपनानेस--शीघ्र ही आत्मकल्याण सघता है। इसीसे जिन 
गुझसमुद्रमें सनानकी साथक प्रेरणा की गई है ॥२॥ 
( अद अमगूढपश्चादू:* ) 
पिया ये श्रितयेतात्यां यानुपायान्वरानताः । 
येजपापा यातपारा ये श्रियाउड्यातानतन्वत ॥ ३ ॥ 


१ यहाँ अरथंञअूम ओश गूहपश्चार्थ नामक चित्रालंकार है। उसका 
विवरण निम्न प्रकार हँ-- 

| श्क्ोकके चारों चरणोंको नोचे-नोचे फेजाकर द्िखिये। चरों चरणोंके 

: प्रदम झोर अन्तिम आर अक्षरोंक मिक्तानेसे श्लोकका पहला पाद बय 


स्तुतिविद्या ७ 
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आसते सतत ये च सति पुर्वक्षयालये। 


ते पुरयदा रतायात॑ सर्वदा माउमिरक्षत ॥४॥ 

(युग्मम्‌* ) 
घियेति। अरद्ध अमगूढपश्चद्ध:। को 5स्थार्थः चतुरो5पि पादानघो5घो 
विन्यस्य चतुर्णा' पादानां चत्वारि प्रथमावराणि अन्ध्याक्रराणि चत्वारि- 
गुदोस्वा प्रथमः पादों भवति । पुनरपि तेषां द्वितीयाक्षराणि चत्वायेन्त्य-. 
समोपाहराणि च चत्वारि गृहात्वा द्वितीयः पादो भवति। एवं चरवारो5पि 
पादा: साध्या। | अनेन न्यायेन अद श्रमों भवति।| प्रथमारध यान्यक्षराणि 
तेषु पश्चिमार्दाक्षराणि सर्वाणि प्रविशन्ति। एकस्सिननपि समानाकरे 


जाता दे । उन्हीं चारों चरणोंके द्वितीय तथा उपान्त्य अच्ञर मिल्ानेसे 
द्वितीय पाद बन जाता हैं । इसो तरह तृतीय और चतुर्थ पाद भी सिद्ध 
: कर लेना चाहिये | इस न्यायसे यह श्लोक अधंभ्रम कहलाता है। हस 
श्लोकके पूर्वाधमें जो अक्षर आये हें उन्होंमें उत्तराधंके सब अध्तर प्रविष्ट 
दो जाते हैं। एक समान भअ्रक्षरमें अनेक समानाक्षरोंका भी प्रवेश द्वो 
सकता है। इसलिये इसे गूढ पश्चार्थ ( जिसका पश्चार्थ भाग पूववोरध 
भागमें भो गृप्त हो जावे ) कहते हैं । ( भलंकारचिन्तामणि एष्ठ ३६ ) 
यह अलंकार इस पुस्तकके ४, $८, १६, २०, २१, २०, ३६; ४३, 
४४७, ९६, $० और ६२ नम्बरके श्लोकोंमें भी है । इस अलंकारमें 
कभी द्वितीय, कभो तृतीय ओर कभी चतुर्थ पद भी गृूढ हो जाता 
हैं। जेसे कि इसो पुस्तकके ३६वें श्लोकमें द्वितीयपाद ओर ४३वें 
श्लोकमें चतुर्थयाद गूढ हो गया दै। अर्धभ्रकका चित्र परिशिष्टमें 
देखिये । 
दर स्यां युस्ममिति प्रोक्‍्त त्रिमिः श्लोके्विशेषकम्‌ । 
कलापक चतुर्मिः स्यात्तदृष्व कुलक स्खतस ॥! 
दो, तीन, चार ओर उसके ऊपरके श्द्ोकोंमें क्रियासम्बन्ध होनेपर 
कमसे उनकी युग्म, विशेषक, कल्मापक, झोर कुलक संशा द्वोतो है। 





छ समनन्‍्तभद्र-भारती 
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बहूनामपि समानाक्षराणां प्रवेशों भवति। अतो गृढपश्र|द्धो उप्ययं भवति । 
एवमेव जातीयाः छोका रूग्या: । 

घिया बुद्ध्या । ये यदो रूप । श्रितया आश्चितया सेब्यया इस्यथेः । 
हता, विनश्टा अत्ति: मनःपोडा यस्या: सेयसितातिः तया। यान्‌ यदः 
शसंतस्य प्रयोग: | उपायान्‌ उपपूर्वस्यथ अथगतों अस्यथाजन्तस्य रूप॑ उप- 
गब्यानित्यथ: | वराः प्रधाना: इन्द्रादयः नता: प्रणताः । ये च वच्यमा- 
'सणेन च शब्देन सह संबन्धः । न विद्वते पाप येषां त अपापा: शद्धाः 
: क्रमेरद्विता इत्यर्थ:। यातं पार येस्‍्ते यातपारा: अधिगतसवबंपदार्था: 
इत्यथं: । ये च श्रील्ल चमीस्तया आयातान्‌ अतनन्‍्यत तनु विस्तारे इत्यस्य 
घोल रल्तस्य रूपम्‌ । यथा द्रष्येश राजानः आश्चितान्‌ विस्तारयन्ति । 
उक्तरत्र क्रियापदं तिधघठति तन सह सम्बन्ध: ॥३॥ 

आसत इति | आसते आस उपवेशने हत्यस्य थो: लडनतस्य 
प्रयोग: । सतत सवंकालं । ये च, च शब्द: समुच्यये, यदः प्रयोगान्‌ 
जसन्‍्तान्‌ समुच्चिनोति पूर्वप्रक्कान्तान्‌ू। सति शोभने सतः ड्ेबन्तस्थ 
रूपम्‌। न विद्यत क्षय: विनाशों यस्यासावक्षय:। आल्य: अवस्थानम्‌ । 
अक्षयश्चासावालयश्च अक्षयालय:, पुरुश्चासावक्षयालयश्च पुवंक्षयालय: 
नस्रि'न्‌ पुंचयाक्ये । ते तदः प्रयोगोधयम्‌, यद्‌ः प्रयोगमपेक्तते । पुरुय 
ददते इति पु०ण्यदा: । श्तेनायातः रतायातः अतस्तम्‌ । रागेशागतं भक्‍त्या 
गतमित्यर्थ: | सबंदा स्वकाल्लं। मा अस्मदः इयम्तस्य प्रयोग: । अमिरक्षत 
क्रियापदम्‌ | अभिपूछस्य 'रक्ष पालने? इत्यस्थ थोः ल्लोडन्तस्य प्रयोग: । 
ते इति अभिरकतत इति च यदों रूपेण जसन्तेन सह प्रत्येकमभिसम्ब- 
ध्यते । किमुकतं भवति - वराः यान्‌ उपायानू नताः प्रणता: घिया, कि 
विशिष्टया वितया, पुनरपि इतात्यां | किमुक्त भवति -प्रेज्षाप्वंकारिसिः 
ये स्तुता: ते मा रतायातं अभिरक्षत- ये च अ्रपापा ये च यातपारा: ये च 
श्रिया आयातान प्रणतान्‌ अतन्वत विस्तारयन्तिस्म ये च सति पुच॑त्तया- 
लये सिद्ध्वपर्याये सततं आसते ये च पुण्यदाः ते यूयं मा सबंदा शतेन 
भक्‍्त्यागतं श्रभिरक्षत पाक्षयत इत्युक्तः भवति |॥४॥ 





स्तुतिविद्या ६ 


अथे--जो पीहारहित--अनन्तसखुख सम्पन्न है, प्राप्त हुईं-- 
ज्ञानावरणकर्मके अत्यन्त क्षयसे उपलब्ध--केव लक्नानरूपी बुद्धि 
से सहित हैं; जिन्हें उपाय-उपगम्य-सेवनीय ( समम्ू- 
कर ) इन्द्र आदि श्रेष्ठ पुरुष नमस्कार करते हैं; जो पाप-कर्म- 
मलसे रहित हैं; जो ( संसार-समुद्रके ) पारको पा चके हैं 
अथवा जिन्होंने सब पदार्थे जान लिये हैं; जो शरणमें आये 
हुए भव्यपुरुषोंको लक्ष्मीद्वारा विस्तृत करते हैं--केवलज्ञानादि 
से युक्त करते हैं और जो उत्कृष्ट तथा अविनाशी मोक्ष- 
मन्दिरमें सदा निवास करते हैं वे कल्याणप्रदाता जिनेन्द्र 
भगवान्‌ भक्तिसे सन्मुख आये हुए मुक भक्तकी सदा रक्ता 
करें--उनके भक्ष्तिपूर्वक आराधनसे में अपना आत्मविकालस 
करनेमें समर्थ हो सकू' ।॥३, छ॥ 
(धाधिकपादास्था सयमक:* ) 


नतपीला 'सनाशोक सुमनोवर्षमासितः * 
भामरडलासनाइशोकसुमनोवर्ष भांसित4५॥ 





0७२९ अगन्‍ीजिरम जम 





३ यदां प्रथम पादके अन्तिम पांच अदरों ओर द्वितोथ पाद 
को थुनरावृत्ति को गई दे, झरतः 'साथिक्रपादाभ्यास यमकालंकारः हे 
जिसका जच्तल निम्न प्रकार है --- 

“इल्लोकपादपदाद चियंखोडसियु ता5युता । 

मिश्चवाध्यादिमसध्यान्तविषया यसकं द्वि तत्‌॥? 

--अलंकार जिन्तामणि, पृष्ठ ४६ । 

जहां अ्रथंको मिन्‍नता रहते हुए श्क्ोक, पाद, पद ओर वबर्योका 
पुनरादत्ति होती हैं वहां यमकालंकार द्वोता हैं । वह आवृत्ति पादके 
झादि मध्य अथवा अन्‍्तमें होती दें तथा कहीं अ्रन्य पाद पद 
शोर वर्शासे व्यवहित द्ोती हैं ओर कही अच्यववद्धित | अलंक।र- 
दिएयके प्राचोन भ्रन्धोंमें इस अभलंकारके अनेक भेद बतलाये हैं परन्तु 


१० समन्तभद्र-सारतो 
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( गुसक्रियो मरजबन्ध: । ) 
दिव्ये' ध्वंनिसितच्छुन्न चामरे दु न्दुभिस्वने: । 
दिव्यैविनिर्मितस्तोत्रश्रमददु रि भिज ने: ॥ की, 








नील 5 


९ यहां श्रावश्यक समझ कर सिफ ११ मेदोंका वशन किया जाता हे-- 
(१) जहां प्रथम शोर द्वितोय पादमें समानता द्वो उसे मुख यमक,(२)जदां 
प्रथम और तृतीय पाद सें समानता हो उसे सन्दंश, ( ३ ) जहां प्रथम 
श्र चतुथपादमें समानता द्वा उसे आवृत्ति , ( ४ ) जहाँ द्वितोय तृतीय 
पाद में समानता हो उसे गर्भ, ( £ ) जहां द्वितीय ओर चतुर्थपादमें 
समानता हो उसे संदृष्टक, (६) जहां तृतीय और चतुर्थपादमें समानता 
हो उसे पुच्छ, (७) जहां चारों चरण एक समान हों उसे पंक्ति, (८ ) 
जहां भ्रथम और चतुथ तथा द्वितीय ओर वृतीय पाद एक समान हों उसे 
परिवृत्ति, ( & ) जहां प्रथम ओर द्वितीय तथा छृतीय श्ौर चतुर्थ पाद 
एक समान हों उसे युग्मक, (१०) जहां श्लोक का पूवोर्ध और अपराध 
एक समान हो उसे समुद्गक और ( ११ ) जहां एक हो श्लोक दो बार 
पढ़ा जाता हैं उसे महायमक अथवा श्लोकयमक कहते दें । जेसे इस 
पुस्तकक #वे श्लोकर्मे संदष्टक” यमक, १५घु श्लोकमें “'यग्मकर यमक 
रशवें ओर ३२वेश्लोकमें 'समुद्गकः यमक, १३-१२ थें, १६-१७ बे 

३७०-दे८बें, ४६-४७ वे, ७६-०७वें, ओर १०६-१८०७ वें श्लोकोंमें 
सहायमक (श्लोकयमक) हैं । ये ११ भेद श्लोक, श्लोका्थ, और 
पादकी आवृत्तिको अपेक्षासे किये गये हैं। पादांश, पदांश, ओर वर्णोंकी 
आदृत्तिकी अपेक्षा अनेक भेद हो जाते हैं। देखो, नि्शयसागर बम्बईसे 
प्रकाशित साहित्यदपंणकी टिप्पणो । यमकालंकारके भेद-प्रमेदोंका 
विशेष वर्णन सरस्वती कण्ठाभरण आदि आकर भ्रन्थों में देखना चाहिये । 


दिवि अवर्दिब्येः पक्षे दिवि गगने +-ऐः-गतवान्‌ इति पदच्छेदः 
ए: इण गताबिति धातोलेंढि मध्यमपुरुषस्येकवने रूपम्‌ । प्बेःः 
इति क्रिया गुप्ता | 





स्तुतिषिया ११ 


नतपीलेति । प्रथमपादस्य पम्चाक्षरास्ि अभ्यस्तानि पुनरुच्चारितानि 
द्वितीयपादश्च समस्त: पुनरुच्चारित: । नतानां प्रणतानां पीला ब्याघयः 
ढो क्षो वा दृति लत्वन्ता: अस्यतीति नवपीलासनः । तस्य सम्बोधन हे 
मतपीलासन । न॒विद्यते शोको यस्यासावशोकः तस्य सम्बोधनं हे 
झशोक । शोभनं मनोविज्ञानं यस्य सः सुमनाः तस्य सम्बोधनं हे सुमन: 
झव रक्ष भ्रथवा वा समुच्चये दृष्टव्यः। हे ऋषभ आदितीथंकर । आसितः 
स्थितः सन्‌ । भामण्डलं प्रमामण्डलं, आसन सिंहासन, अशोक: अशोक- 
बृक्ष:, सुमनस: पुष्पाणि तेषां वर्ष सुमनो वर्ष धुष्पवृष्टिरित्यथं:, तेषां 
इन्द्र: वेभासितः शोमभित: भामण्डल।सनाशोकसुमनोवर्षभासित: सन्‌ । 
किमुक्त भअवति--हे ऋषभ अब इत्यादि श्रथवा हे भटारक यदा स्व 
स्थित: तदा एबं विध: सन्‌ स्थितगतश्च त्व॑ं यदा तदा एवंग्रकारंग्गंतः । 
वच्यमाणश्लों केन सद्द सम्बन्ध ॥२॥ 





॥ 

दिव्येरिति । क्रिया पुनः तृदौयपादे गुप्ता दिव्यैरिस्यश्र। अथवा 
सरजबन्ध एवं दृष्टव्य: तथथा --चतुरोपि पादानधोधो व्यबस्थाप्य प्रथम- 
पादस्य प्रथमात्तरेण तृदीयपादस्यथ द्वितीयाक्षरं, तृतीयपादस्य प्रथमाक्वरं 
प्रथमपादस्य द्वितीयाइ्रेण सह ग्रृहीत्वा एवं नेतब्यं यावत्परिसमाप्ति: । 
पुर्नतीयपादस्य प्रथमाक्षर चतुर्थपादस्य द्विदीयाक्रेण, चतुथंपादस्य 
प्रथमाव रेण सह ह्वितीयपादस्य द्वितीयाक्षरं च गृद्दीत्वा पुनरनेन विधा- 
मेन तावस्नेतथ्यं यावत्परिसमाप्तिभवति । ततो मुरजबन्धः स्यात्‌ । 


दिवि भवानि दिव्यानि अरतस्तर्दिब्य: दन्द्र' कृत्वा ध्वनिसितदुय- 
चामरे: पुनरपि दुन्दुभिस्वने: दिव्येरिति प्रत्येक समाप्यते | दिविझ्लाकाशे 
ऐ: गतवान्‌ इण्‌ गतावित्यस्य धो: लडन्तस्य रूपम्‌ । विनिर्मितानि 
कृतानि स्तोन्राणि स्तवनानि विनिर्मितस्तोश्राणि लेषु । श्रम: भ्रभ्यास: | 
नानाप्रकारेण मधुररववेण (स्वरेण) कृतस्तवनमित्यर्थ: दिनिर्मितस्तोश्रश्रम: 
छत पृव ददु रः वाद्यविशेष: बिनिर्मितस्तोअ्श्नमद्‌दु र: । स॒येषामस्त दे 


श्र समन्‍्तभद्र-मारती 
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विनिर्मितश्रमस्तोत्रददु रिशः । ते: सह अ्रथवा विनिर्मितस्तोश्रश्रमेण दुदु - 
रिखोतस्त: सह जनें: समव्रसृतिप्रजाभिरित्यथ: | किम॒क्तः भवति-- 
चतुर्णिकायदेवेन्द्रन्‍क्रधरबलदेवव।सुदेवप्रभ्तिभि: सह गत: स्थितश्च 
. भवान्‌, त्लो भवानेद परमात्मा एतदुक्त' भवति ||६|| 

अथ-है ऋषभदव ! आप नम्न मनुष्योंकी सांसरिक व्यथा 
ओंको हरने वाले हैं. शोकरहित हैं, आपका हृदय उत्तम है-- 
लोककल्याशका 7 के भावनासे पूरा हू । हे प्रभो ! आप भासण्डल, 
सिंहासन, अशोकढ॒क्ष, पुष्पवृष्टि, मनोहर दिव्यध्वनि, श्वेत- 
उछत्र, चमर और दुन्दुभिनिनादसे शोभित होकर, अनेक 
स्तोत्रोंमे श्रम करनवाले--मधुरघ्वनिसे अनेक स्तुति करने 
बाले--तथा ददु र आदि बाद्योंसे सहित दिव्यजनोंके --देवेन्द्र 
विद्याघर चक्रवर्ती आदिके--साथ ( समवसरणभूमिमें ) 
आसीन-- स्थित) हुए थे और उन्हीं के साथ आपने आकाश- 
विहार किया था |! 


भवाथं--जब भगवान्‌ समवसरण-भूमिमें विराजमान होते 
हैं तब उनके तोथेकर नामकरंके उदयके फलस्वरूप अष्ट प्राति- 
हायरूप विभूति श्रकट होती है वे उससे अत्यन्त शोभायमान 
होते हैं। समवसरण में बेठे हुए देव विद्याधर आदि भव्यजीय 
तरह-तरहके बाज वजाते हुए मनोहर शब्दोंस उनकी स्तुति 
करते हैं। तथा जब भगवानब॒का आकाश-मार्गेस विहार होता 
है तब भी प्रातिहायरूप विभूति और अनेक उत्तम जन उनके 
साथ रहते हैं | इन सब बातोंसे आचाय समन्तभद्रने भग- 
बान्‌ ऋषभदेवका अलौकिक प्रभ्नाव प्रकट किया है ॥५,६॥ 





स्तुतिविया रै३े 


( मुरजबन्धः ) 
यतः श्रितोपि कान्ताभिद्र ष्ट' गुरुतया स्ववान्‌ । 
बीतचेतोविकारामिः स्रष्टा चारुषियां भवान्‌ ॥७॥ 


यत्त: श्रितः इंति । यतः यस्मात्‌ श्रितोषि आश्रितोषि सेघितोपि 
काल्ताभिः स्त्रोमिः वानव्यन्तरादिर्मणीमि: । तथापि इष्टा प्रेद्िता 
गुरुतया गुरुत्वेन गुरोभोवः गुरुता तया | स्ववान्‌ आत्मवान्‌ ज्ञानवानि- 
स्थर्थ: | कि विशिष्टामिः स्त्रीभमिः वीतवेतोविकाराभि: बीत: विनष्टः 
चेतसः चित्तस्य विकार: कामाभिलाधषः यासां ता: वीतचेतोबिकारा: 
तामि: वोतचेतोविकाराभि: | खश्टा विधाता । चा्यश्र ताः थियश्व चारु- 
घियः अतस्तासां चारुधियां शोभनबुद्धीनां। भवन भट्टारकः । किमुक्त' 
भवति--समवसतिस्थस्त्रीजनसेवितोपि गुरुत्वेन इशितासि यतस्ततः 
शोभनबुद्धीनां सृष्टा कत्तो भवानेव एतदुक्त मचति ॥ ७ ॥ 

अर्थ -हे प्रभो ! यद्यपि आप समवसरण में अनेक निर्वि 
कार--कामेच्छासे रहित--सुन्द र देवियोंके द्वारा सेवित होते हैं-- 
बहुत देवियां आपकी उपासना करती हैं--तथापि आत्म- 
वान-जितेन्द्रिय होनेके कारण आप महान--पूज्य ही माने जाते 
हैं; अतः निर्मल बुद्धिके उत्पन्त करनेवाले विधाता आप ही हो। 
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१८इृष्टा” यहां पर कतृ बाच्य में 'ठूच? प्रत्यय हुआ है ओर 'गुरुस्तु 
गीष्पतों श्र प्ले गुरों पितरि दुभरे! इस कोश-वाक्यसे गुरु शब्दका पिता 
श्रथ भी स्पष्ट है। यदि श्लोक में 'ता:” इस कम पदका ऊपरसे सम्बन्ध 
कर लिया जावे तो श्लॉकका एक अर्थ यह भी हो सकता है--*हे प्रभो | 
आप अनेक सुन्दर स्त्रियोंके द्वारा सेबित होनेपर भी उन्हें पितृमाव- 
से देखते हैं ग्रथोत्‌ जिस प्रकार पुत्रीके प्रति पिताकी दृष्टि विकार--रहित 
होती है उसो तरह उनके प्रति भी आपकी दृष्टि विकार-रहित होती है 
क्योंकि आप स्ववान्‌ हैं- जितेन्द्रिय अथवा ज्ञानदानू हैं। झोर इसलिये 
उत्तम बुद्धिके उस्पादक झाप ही माने जा सकते हैं ।* 


१४ समन्‍्तभद्र-भारती 


क्चघीजीजिजीजि: -जीक ली फरीपन नस, अमिननी नीली “| मफेलरीवलरीए टी जलीननीयननी गन अली री टी नल ल ली नल नी ली जी 


भावार्थ -यद्यपि लोकमें स्त्रियोंका सम्पर्क प्रायः मानवकी 
प्रतिष्ठाको कम करनेवाला माना गया है तथापि उससे आपकी 
प्रतिष्ठामें कुछ भी कमी नहीं आती । क्‍योंकि जो स्त्रियां आपकी 
उपासना करती हैं वे स्वयं उस समय विकार-रहित होती हैं 
ओर आप आत्मवशी-ज्ञानवान्‌ होनेके कारण विकार-रहित 
हैं ही । ऐसी अवस्थामें यदि स्त्रियां मनोहर स्तोन्नोंसे आपकी 
भक्त! करती हैं तो वह कुछ भी असमंजस श्रतीत नहीं 


होता ॥ ७॥। . 
( सुरजबन्ध: 3 


विश्वमेकी रुचामाउको व्यापों येनाय्य ! वर्तते । 
शश्वछोकी5पि चाउलोको द्वीपो ज्ञानाणंवस्य ते ॥८॥ 


विश्वमेक इति। विश्वं समस्त क्रियाविशेषणमेतत्‌ । एकः अद- 
तीयः | रुचां दीक्षानां आकः प्रापकः । कर्मणि तेयं । व्यापः व्यापक: । 
थेन यस्मात्‌ । हेती भा | हे आर्य भद्धारक ! वर्त्तते शश्वव्‌ सबंदा। 
कोक: दृव्याघार: शश्वकछोकः । अपि च अन्यच्च । अलोकोपि अलोका- 
काशमपि । द्वीपः समुद्रे जलविरहित: प्रदेश: । ज्ञानं केवलज्ञानम्‌ । झणवः 
समुद्र: | ज्ञानसेवाणव: ज्ञानाणंवः तस्य ज्ञानाणंवस्थ । ते तव । अथवा 
क्ोकस्येव विशेषशम्‌ । रुग्मि: ज्ञानें: आकः परिच्छेय: व्याप: मेयः । येन 
कारणेन लोकअआलोकश्च आको व्यापश्च ज्ञानाणंवस्य ते तब तेन कारटोन 
द्वीपो बसंते इति । किमुक्तः भवति-स्वपदार्थेस्यः केवलज्ञानस्थेब 
माहात्म्यं दत्त सवति ॥ ८ ॥ 

अथे--हे आय ! यह समस्त लोक और अलोक आपके 
केबलज्लानका हो ज्ञय है--आपका केवलज्ञान लोकवर्ति समस्त 
पदार्थों और अलोकाकाश को जानता हँ-अतः बह आपके 
ज्ञानहूप समुद्रका एक द्वीप है। 

भवार्थ -जिस प्रकार विस्तृत समुद्रके भीतर द्वीप होता है. 


सुतिविया १४ 





उसी प्रकार आपके ज्ञानके भीतर लो क- अलोक हैं। द्वीपकी अपेक्षा 
समुद्रका बिस्तार जेसे बहुत बड़ा होता है वैसे ही लोक-अलोक 
की अपेक्षा आपके ज्ञानका विस्तार बहुत अधिक है। पदाथे 
अनन्त अवश्य हैं, परन्तु वे आपके अनन्त-ज्ञानकी अपेक्षा 
। अनस्तके भी अनन्त भेद होते हैं ॥८॥ 
( सुरजबन्धः ) 
थ्रितः श्र योजप्युदासीने यत्त्वव्येवाउशनुते परः । 
क्षतं॑ भूयो मदाहाने तत्त्वमेवाचितेश्वरः ॥९॥ 


श्रित: श्रेय इति। श्वित: आधितः । श्रेयोपि पुण्यमपि । उदासीने : 
मध्यस्थे। अ्रश्नापि शब्दः सम्बन्धनीयः: | यत्‌ यस्मात्‌ | त्वयि युष्मदः 
इबन्तस्य प्रयोग: । भट्टारके एव नान्यत्र त्यथ: | आऋश्नुते प्राप्नोति । परः 
जीव: । छत विवरं छिद्र' दुःखम्‌' भूयः पुनरपि । मदस्य अह्ान 
यस्मिनू स मदाद्यान: तस्मिन्‌ झदाहाने । मदः रागविशेष: | अहानं 
अपरित्याग: । तत्‌ तस्मात्‌। स्वसेव भवानेव | अचित: पूजित; । हेश्वरः 
प्रधान: स्वासी । एतदुक्त' भवति--भट्दारके उदासीनेषि आश्चितः ज्ञीषः 
अश्जुते श्रेयः सरागे त्वद्ब्यतिरिक्त अन्‍्यत्र राजादिके जने धुनरांश्रित: 
सख्त दुःखमेव प्राप्नोति। तस्माद्‌ भट्टारक एव अखितेश्वर:' नान्‍यः ॥६॥ 

अर्थे--है प्रभो ! यद्यपि आप उदासीन हैं--रागद पसे 
रहित हैं-- तथापि आपकी सेवा करनेवाले--विशुद्ध चित्तसे 
आपका ध्यान करनेवाले-- पुरुष कल्याणको ही शआप्त द्वोते हैं 
और अहंकारसे पूर्ण अथवा र/गढ्ठ षसे पूर्ण अन्य कुदेवादिक- 
की सेवा करनेवाले पुरुष अकल्याणको प्राप्त होते हैं। अत 
आप ही पूज्य ईश्वर हें 

आवाथ--जो निर्मल भावोंसे आपको स्तुति करता है उसे शुभ 
कर्मांका आख्रव होनेके कारण अनेक मंगल प्राप्त होते हैं और जो 


३ अखितश्ासावीश्वरश्च अचित्तेश्वरः । 





१६ समरून्वभद्र भारती 





कलुषित भाषोंसे आपकी निन्‍्दा कर अन्य देव या राजा महा- 
राजाकी सेवा करता है उसे अशुभास्रव होनेसे अनेक अमं- 
गल एवं दुःख भ्राप्त होते हैं जब कि आप स्तुति और निन्‍्दा 
करनेवाले दोनोंपर ही एकसमान दृष्टि रखते हैं-एक को अच्छा 
तथा दूसरे को बुरा नहीं मानते | * 
( गतप्रत्यागताद्ध :* ) 


भासते विशुुता5स्तोना ना स्तोता भुुवि ते सभाः । 

या: श्रिताः स्तुत । गीत्या नु नुत्या गीतस्तुताः जिया ॥१०॥ 
भासते इति। अस्य कोकस्याद्ध पंक्त्याकारेश विलिख्य क्रमेश 
$ सुदृच्वयि श्रोसुभगत्वमश्नुसे द्विष स्व्वयि प्रत्ययवत्यल्ञीयते | 

भवानुदासीनतमस्वयोरपि प्रभो | पर चित्रमिदं तवेहितम्‌॥९॥ 


“बृहत्स्वयंभूस्तोत्र । 
“उपति भक्‍त्या सुमुखः सुखानि स्वय स्वभावाद्विमुखश्च दु:खम्‌ | 
सदाघदातद्य तिरेकरूपस्तयोस्त्वमादश इचावभासि ॥७॥ 
“-चथिषधापहारस्तोत्र । 


२ श्लोकके अधघे भागकों पंक्त्याकारसे लिखकर क्रमपूर्वक पढ़ना 
चाहिये । इस अलंकारमें विशेषता यह है कि क्रम से पढ़नेमें जो अक्षर 
आते हैं वे हो अक्षर विपरीत क्रम--दूसरी तरफसे पढ़ने में भी शआते 
हैं। इसी प्रकार श्लोकके उत्तराध भागकों भी लिख कर पढ़ना चाहिये । 
यहां यह गतप्रत्यागत विधि अधंश्लोकमें है इसलिये इसे गतप्रत्या- 
गताधे भ्रलंकार कहते है। जहां सम्पूर्ण श्लोक में गतप्रत्यागत विधि 
होती दे वहां गतप्रत्यागत अथवा अनुलोम-प्रतिलोम अछकार कह- 
ल्ञाता है । कह्ों कहीं गत-प्रत्यागतविधि श्लोकके एक एक पादमें भी 
होती है । 

३ “ना5नुस्थार घिसमों च चित्रअज्भाय संमतौ?। अर्थात्‌ अनुस्वार और 
विसगंकी दोनाघिकतासे चित्रालझ्भार भग्न नहीं होता। 
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स्तुतिविया १७ 
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पडठनो यम्‌ | क्रमपाठे यास्यक्षराणि विपरोतपाठेपि तान्येवाक्षराखथि यतस्ततो 


गतप्रत्यागतादू : | एवं द्वितीयादू मपि योज्यम्‌ | एवं सर्वेत्र गतभत्या- 
गताद छोका: दृष्टब्या: । 


भादते शोभते। विभोर्भाव: विभुवा स्वामित्वम्‌ । तया। अस्ता; 
किप्ता: ऊना; न्यूनाः यकाभि: ता विभुतास्तीना: । ना पुरुष: । स्तोता 
स्‍्तुतेः कत्तों । भुवि लोके । ते तब। सभा: समवछतो:, शसस्ता: 
हृष्टव्या: । या! यंदः टाबन्तस्य प्रयोग: । श्रिता: आश्रिता: । हे सतत 
पूजित । गीत्या गेयेन । नु वित्क । छुत्या स्तवेन गीताश्व ताः स्तुताश्र 
गीतस्तुता: । शिया लक्ष््या । श्रिता आाश्चिता: या; सभा: गीत्या गीता: 
नुस्या स्तुता: संजाताः ना स्तोता पुरुष: भासते ॥१०॥ 
अथे--हे स्तुत ! आपकी स्तुति करने वाला पुरुष प्रथ्वी पर उन 
समवसरण-सभाओंको पाकर शअ्रत्यन्त शोभित होता हैं जो 
सभाएं अष्ट महाप्रतिहायरूप लक्ष्मीसे शोभित हैं, संगीतमय 
स्तोत्नोंसे जिनका वर्णन किया जाता है, श्रेष्ठ पुरुषोंके नमस्कार- 
से जो पूज्य हैं और जिन्होंने अपने वैभवसे अन्य समाओंको 
तिरस्कत कर दिया है। 
भावाथे--आपके स्तवन करनेसे मनुष्य तीथथेकुर होता हें, 
जिससे वह सी समवरण सभाकों पाकर आपके ही सभान 
शोभित होता है। यह बात किसी अन्य आराध्यकी आरा- 
धनासे नहीं हो सकती; क्योंकि तीथेछुर प्रकृतिका आसत्रव केवली 
या श्रत फेवलीके सम्पकमें रहनेसे ही होता है ॥१०॥ 
( कोकयमक: ) रे 
स्‍्वये शमयितु नाश विदित्वा सब्नतस्तु ते । 
चिराय. भवते पीड्यमहोरुगरवेउ शचे ॥११॥ 
स्वयं शमयितु' नाश विदित्वा सन्‍नतः स्तुते । 
चिराय भवतेपीड्य महोरुगुखे शुच् ॥!रा 
( युग्म॑ ) 


श्द समन्‍्तभद्र-भारती 
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स्वयं शमेति--द्वौ छोकावेतो एयगयों दृष्ठब्यो । 

स्वयं स्वतः | शमयितु' विनाशयितुम्‌ | नाशं विनाशम्‌ कम । विदित्या 
जञात्वा उपत्म्य | सन्‍नतः सम्यग्‌ नतः प्रणत:। तु अस्यथं्‌ | ते तुभ्यम्‌ । 
चिराय नित्याय अक्षयपदनिमित्तं वा। भवते प्रभवते | भू सत्तायामित्यस्थ 
थोः शशज्रन्तस्य अबन्तस्य प्रयोग! | पोड्य सविधातम्‌, न पीड्य' अ्रपीड्यम, 
महः तेज:, अपीड्य' च तन्मद्वश्च तद॒पीड्यमहः, अपोब्यमहसः रुक 
श्रपी यम दो रुक, तया उरु: महान्‌ अपीड्यम हो रुगुरुः तस्मे अपीड्यम 
द्ोरुगुरुते ग्रथवा अश्रपीड्यमहाश्च रुगुरुश्चासो अपीड्यमहोरुगुरु: तस्मे 
अपीड्यमद्दोरुगुरवे । शुक्‌ शोक: न शुक्‌ अशुक्‌ तस्थे अशुचे। अ्रशोकार्थ' 
भवते तेन सम्बन्ध: तदर्थे श्रवियं दृष्टब्या । भ्रन्यत्‌ सुगमम्‌ । अत्तरछोके 
स्थित क्रियापदमपेक्षते ।११॥। 


स्वयमिति--श्रयः पुण्यम्‌ शोभनः अयः स्त्रयः त॑ स्वयम्‌ | शं 
सुखम्‌ | अयितु' गन्तुम्‌ । ना पुरुषः जीव: । अश दुःखम्‌। विद्‌ हान- 
वान्‌ अथवा विचारवाद्‌ । इत्वा गत्वा | सन्‌ विद्यमानः | श्रतः अस्मात 
कारणाव । स्तुते स्तुतिविषये । चिराय चिरेश अनन्तकालेन ! अथवा 
अ्रचिरेश तत्थणात्‌ | कि संज्षकोयम्‌ | भवते प्राप्नुते | भू प्राप्ताविश्यस्थ थोः 
आधध्याहा *इति अशिजन्तस्यापि प्रयोगो भवति । श्रषि सम्भावषने | हे 
ईंड्य पूज्य । महती उर्वी गो वाणी यस्यासो महोरुगुः, मददोरु 
गरेव रवि: महोरूुगुरतिः, तस्य सस्बोधनं हे महोरुगरचे । शुच्े शुद्ध 
सवकमनिमु क्ते । एतदक्तं भवति--तुभ्य ग्रशोका्थ' भवते अजसिहत- 
केवलज्ञानदीघप्तये आध्मना सन्‍नत: ना पुरुष: प्रेक्षाप्वकारी विनाशं घिना- 
शयितु' मोछार्थ सुख गन्तु' हे इंड्य मद्दोरुगरवे दुःखं गत्या पुण्यमपि 
प्राप्नुते ॥१ २।। 

अथे--हे स्तुत्य | हे दिव्यध्वनिरूप किरणोंसे शोभायमान 
सूर्य | जो ज्ञानवान्‌ पुरुष, बिनाशको नष्ट करनेके लिये--अजर- 


१ झात्मनेपदस्य | 


स्तुतिविद्या | -६६ 
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अमर पद पानेके उद्देश्ससे, अविनाशी-शोकरहित एवं निर्वोध- 
प्रताप और केवलज्ञानसे सम्पन्न आपकेलिये सम्यक्प्रकार 
शुद्ध भावोंसे नमस्कार करता है तथा सब कर्मोको नष्ट करने 
बाले आपके स्तवनमें तल्‍्लीन होता है वह दुःखोंकों पाकर भी 
अन्तमें पुश्यस्वरूप-अबिनाशी परमसुखको प्राप्त होता है। 
भावाथे--ज्ञो पुरुष भक्तिपूषेक आपको नमस्कार करता हैं 
वह समस्त कष्टठोंको त्रिता कर अन्‍्तमें जन्म-मरणक कष्टकों भा 
दूर कर अविनाशी मोक्ष-पदको प्राप्त होता है॥११ १२॥ 
( प्रथमपादोद्भूतपरचार्ड काक्षरविरचितश्लोकः * ) 


: ततोतिता तु तेतीतस्तोतुतोतीतितोतृतः 
ततोइतातिततोतोते ततता दे ततोततः ॥१३॥ 


ततोनीति--प्रथमपादे यान्यक्षराण्यि तानि सवोण्य्तराशि पश्चि- 
माद यत्न ठन्न व्यवस्थितानि, नान्यानि सन्ति। 
तता विस्तीणों ऊतिः रक्षा तता चास्रावूतिश्व ततोतिः तस्या भावः 
ततोतिता | तुर्विशेषे। अति पूजायां बत्तमानो कि गि ठि संशो न भचति, 
अतएव केवलस्यापि प्रयोग: | किमुक्तं भवति--विशिष्ट-पुजितप्रतिपालन- 
त्वम्‌ | ते तब युप्मद: प्रयोग: | इत३ इद्मः प्रयोग एम्य इत्यथः । केम्य 
वोतृवोतीतितोतृव:। श्रस्थ विवरणं--तोतृता ज्ञातृता, कुतः तु गतो सोच्रि- 
कोय॑ धुः सर्वे गस्यर्था ज्ञानाथें वर्तन्ते इति। ऊतिः रचा दृद्धिवाँ श्र 
रहयणे इत्यस्य धो: क्स्यन्तस्य प्रयोगः । तोलृताया ऊत्ति तोठतोति: इति 
वगमः प्राप्तिवाँ हण गतावित्यस्थ धो: क्त्यन्तस्यथ प्रयोग: । तोततातः« 
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१ इस श्लोकके प्रथम पादमें जो अच्चर हैं वे ही सब अछर आगे- 
के पादोंमें जहाँ-वहाँ व्यवस्थित हैं। अन्य अक्षर नहीं हैं | श्कोकको 
रचना मात्र 'तकारः ब्यन्जन अचरसे हुई है अतः यहां एक ब्मज्जन- 
चित्र अखंकार है । 


२० समन्तभद्र-भारती 
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इति; तोततोतीतिः ज्ञातस्वदद्धिप्रापणमित्यथः । भअ्रथवा श्ातृस्वरक्षण- 
विज्ञानमिति वा । तुदन्तीति तोठशि तुद प्रेरणें हत्यस्य घोः अयोगः 
तोदवीतीते: तोमृूशी । सोतृतोतीति तोठुणि ज्ञानावरणादीनीत्थः । तेभ्यः 
वोतृतोतीतितोत्त: | ततः तुस्सात्‌ । ताति: परिग्नहः परायत्तत्वम । 
इश्यते चाय लोके प्रयोग: युब्मत्तास्या दयं वसाम: युध्मत्परिप्रहेणेत्यथ: । 
न तातिः अताति: ग्रतात्या तता विस्तोणों! श्रवातितताः अ्रपरिप्रहेण 
मद्दाब्तो जाता इत्यर्थ: । श्रतातिततेषु उता बद्धा ऊतिः रक्षा शस्य स 
आतातिततोतोतिः तस्य सम्बोधन हे अ्रतातिततोतोते | ततता विशालता 
प्रभता जिलोकेशल्वमित्यथं: । ते तथ । तसं विशालं विस्तीर्ण' उतं बन्धः 
शानावरणादीनां संश्लेष:। ततं शव तदुतं च ततोतम्‌ | तत्‌ तस्यतीति 
ततोठता: तसय सम्बोधनं हे ठतोततः ॥१३॥। 

अथ--हे भगवान्‌ ! आपने, विज्ञानवृद्धिकरी प्राप्तिको रोकने 
वाले इन ज्ञानावरणादि कर्मोंसे अपनी विशेष रक्षा की है-- 
ज्ञानावरणादि कर्मोको नष्ट कर केबलज्लञानादि विशेष गुणोंको 
प्राप्त किया है । तथा आप परिग्नरहरहित--स्थतन्त्र हैं| इसलिये 
पूज्य और सुरक्षित हैं। एवं आपने ज्ञानावरणादि कर्मोंके 
विस्तृत--अनादिकालिक सम्बन्धको नष्ट कर दिया है 
् विशालता-प्रभुता स्पष्ट है--आप तीनों लोकोंके स्वामी 

॥ १३॥ 


( एकात्तरविरचितेकेकपादः श्लोक: * ) 
येयायायाययेयाय नानानूनाननानन । 
ममाममाममामामिताततीतिततीतितः ॥१४॥ 

येयेति--येयः प्राप्प:ः अ्रयः पुण्यम्‌ ये: ते येयायाः। आय: प्राप्त 


अयः सुख येवां ते आयायाः, य्रेयायाश्व आयायाश्च .येयायायाया: तेः 
येयः प्राप्यः अयः सार्गो यस्यासो येयायायाययेयायः तस्य सम्बोधमं हे 


३ इस शल्ोकका प्रत्येक पाद एक-एक ब्यम्जन झक्षरसे बना है। 


स्तुतिविद्या २१ 
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येयायायाययेयाय । नाना अनेकं, अन्‌नं सम्पूर्ण , नाना च अन्न व नाना- 
नूने । श्राननं मुखकमलम्‌, अनन केवलज्ञानम्‌- आननं च अनन च आन- 
नानने । नानानूने आननानने यस्यासों नानाननाननाननः तस्थ सम्बोधनं 
हे नानानूनाननानन | मम भ्स्मदः प्रयोग:। ममः मोहः दृश्यत च लोके 
प्रयोग: कासः क्रोच: ममत्वमिति। न विद्यत ममो यस्यासों अममः तस्य 
सम्बोधन हे अमम । आमो व्याधिस्तम । आम क्रियापदम्‌ । आम रोगे 
इत्यस्थ धो; रूपम्‌, श्रामं ग्राम । न मिता अमिता अपरिमिता । आतत्तिः 
मदत्वं | अमिता आ्राततियाँसां ताः अमिताततयः, इतयः व्याधयः, 
अमिताततयश्च ता; इंतयश्च अमिताततीतयः, तासां ततिः संहतिः 
श्रमिताततीतिततिः: । इतिः गमनं प्रसरः:। अमितातती तितते: इति: 
ग्रमितातती तिततोति; । ता तस्यतोति अमिताततीतिततीतिताः । तस्य 
सम्बोधनं हे अमिताततीतिततोतितः । - किप्तुक्तं भवति-- हे एघंगुण- 
विशिष्ट मम श्रामं रोग आम विनाशय ॥॥१४॥ 

अर्थ--हे भमवन ! आपका यह मोक्षमा्गें उन्हीं जीवोंको 
प्राप्त हो सकता है जो कि पुण्यबन्धके सन्मुख हें अथवा 
जिन्होंने पहले पुस्यबन्ध कर लिया है। समवसरणमें आपके 
चार मुझ्ल दिखाई देते हैं, आपका केवलज्ञान भी पूर्ण हेँ-- 
संसारके सब पदार्थाक्रो एक साथ जानता है। यद्यपि आप 
समतामसाबसे-सोदपरिणामोसे-रदित हैं तथापि संसार सम्बन्धी 
अनेक बढ़ौ-बड़ो व्याधियोंको नष्ट कर देते हैं। हे प्रभो! मेरे 
भी जन्म-मरणरूप रोगको नष्ट कर दीजिये ॥ १४॥ 


( पादाभ्वाससर्थपादान्तयमकः, युग्मकयमकः ) 


जे 


गायतो महिमायते गा यतो महिमाय ते । 
पद्मयया स दि तायते पद्मयासद्वितायते ॥१५॥ 
गायतो मेति--वाहग्मूसः प्रथमः पादः ताइग्मूतों द्वितोयोपि | 


श्र्‌ समन्‍्तभद्ध-भारती 
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याइरमृतस्व॒तीय: त।दशश्रतुर्थापि अयते इति स्ेपादेधु समान यत: श्रतो 
भवति पादाभ्याससथ पादान्तयमक: | 
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गायत: स्तुति कुर्षंतः।| के गे रे शब्दे इत्यस्थ धो: शरक्नन्तस्य 
प्रयोग: | महिमा माहात्म्यम्‌ । अयते गच्छुति । गाः वाणी:, गो इत्यस्य 
शसन्तस्य रूपस्‌ | यतः यस्मात्‌। महिमानं अयते महिम्नायते सम वा 
महिमाय: तस्य सम्बोधनं हे महिमाय । ते तव | पद्‌ पादः । इर्श्यते च 
पच्छुब्दस्य द्ोके प्रयोग: गो: पदा न स्पृष्टब्या। मया अस्मद: भान्तस्य 
प्रयोग: । सः तदः वान्तस्य रूपम्‌। हि निपातो<य॑ स्फुटाथें । तायते 
विस्तायते। तस्य पादस्य गुणाः विस्तायन्ते तेषां विस्तारे खति पादस्यापि 
विस्तारः कृत: । गुणगणिनोरसेद: । पद्मयया लक्ष््या सहिता आयतिः 
शरोर।याम: यस्यासौ पद्मयासद्दितायति: गमकत्वात्सविधि: ! यथा देव- 
दत्तस्य गुरुकुलस्‌ । यथायं गुरुशब्दोन्यमपेकह्चते एुवं सहित शब्दोपि । 
अथवा पह्मंघु यातीति पदञ्मया:। सद्द हितेन घत्तत इति सहितः + 
आयति: ब्राज्ञा। सहिता आयतियस्थासो सहितायति: पद्चयाश्चासों 
सद्दितायतिश्च पद्मयासहितायति: । तस्थ सम्बोधनं हे पह्मयासहितायते । 
किमक्त' भववति--हे मद्दिमाय पद्मया सहितायते ते पद गायत: महिमा" 
अयते गा: यत: तंतो मया स॒ दि पद्‌ तायते विस्तायते स्तूयते 
इत्यथ: ॥१५॥ 


अर्थ--हे भगवन्‌ | आप स्वयं माहात्म्यकों प्राप्त हैं, आपके! 
शरीर भी लेक्ष्मीसे--अनुपम सौन्द्यसे--सहित है। अथय; 
आप कमलोंपर विहार करते हें--विहार करते समय देव लोग 
आपके चरणोंके नीचे कमलोंकी रचना करते हैं--और आपकी 
आज्ञा भव्यजीवोंका हित करने वाली है। हे प्रभो | जो आपका 
गुणगान करंता है उसकी वाणीको “महत्त्व अप्ते होता है-- 
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३ सद्दिमा गाः अयते इत्यनेन महिम्न: स्तुतिविषयत्वमक्तंस । 


स्तुतिविद्या २३ 
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उसकी वाणी अनेक अतिशयोंसे पू्े होती है--अतः में भी आपके 
चरणकमलोंको--उनके गुणोंको--विस्तृत करता हँ--उनकी 
स्तुति करता हू । 

भावाथ-जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोकी स्तुति करनेसे पुरुए्के 
बचनोंमें बह शक्ति निहित होती है जिससे बह सर्वोपषकारी 
उपदेश देनेमें--दिव्यध्वनि खिरानेमें--समथ होता हैं अत 
आचाय समन्तभद्र भो भगवान्‌ वृषभनाथके चरणोंका स्तुति 
करनेमें प्रवृत्त हुए हैं | १४ ॥ 

अजित-जिन-स्तुति; 
( श्लोकयमक: ) , 
'सदक्षराजराजित प्रभो दयस्व वद्धंनः । 


सतां तमो हरन्‌ जयन्‌ महो दयापराजितः ॥१६॥ 

सदेति--सखत्‌ शोमनम्‌ । अक्षर अनश्वर | न विद्यते जरा दृदत्वं 
यस्याप्तावजर: तस्यथ सम्बोधनं हे श्रजर | अ्रजित द्वितोयतीथेकरस्य 
नाम । प्रभो स्वामिन्‌ । दयस्व-दय दाने इत्यस्य थोः लोडन्तस्य रुपम | 
बद्ध न; नन्‍्दन: त्वं यत:। स्ां भव्यलोकानाम्‌ । तमः अज्ञानम्‌ | दरन्‌ 
नाशयनू । जयन्‌ जय॑ कुर्वन्‌ू इत्यथः। महः तज; केवलजानम्‌, दयस्व 
इत्यनेन सम्बन्ध: । दयापर दयाप्रधान । न जित: अजित:। किमक्त' 
भवति -- अन्ये सर्वे जिता: त्वमजित: ऋतः हे अजित भद्टरक मह: 
सदूज्ञानं दयस्व्र ॥१ ६॥ 

अथ--उत्तम अविनाशी और जरा रहित है अजितनाथ 
प्रभो।! आप क्षमा आदि गुणोंस वधमान हैं, साधुपुरुणोंके 
अज्ञानअन्धकारकों नष्ट करनेवाल है, विजयी हैं और काम- 
क्रोध आदि शत्र ओंसे अजित हें--काम-क्राध आदि दोषोंसे 





१ प्रमाणिका उुन्दः 'प्रमाणिका जरो लगो” इति लक्षयात्‌ । 


रछ समम्तभद्र-भारती 


रहित हैं। हे दयालु देव ! बह दिव्य तेज--केवलज्ञान--मुमे 
भी दीजिये ( जिसके प्रतापसे आप परमपूज्य उत्कृष्ट अवस्थाको 
प्राप्त हुए हो ) ॥ १६॥ 


सदक्षराजगजित प्रभोदय स्ववर्द्नः । 
स तान्तमोह रंजयन महोदयापराजितः ॥१७॥ 





सदत्तेति -सदह्द दु्श विंचचणे: सह वत्तन्‍त इति सदक्षा: | सदक्षा- 
श्च ते राजानश्च सदद्टराजान: ते: राजित: शोभितः सदक्षराजराजित: 
तस्य सम्बोधनं हे सदक्षराजराजित | प्रभाया: विज्ञानस्य उदयो दृद्धि- 
यस्‍यासो प्रभोद्यस्तस्य सम्बोधन हे प्रभोदय । स्वेषां स्वानां वा बद्ध न: 
नन्दन: स्ववद नस्त्वभ्‌ | अथवा स्ववद्ध नः अस्माकम्‌ | स एवं विशिष्ट- 
स्तथं ! तान्त: विनष्ट; मोदद: मोहनीयकम यस्यासों तान्तमोद्दः तस्य 
सम्बोधन भो तान्तमोह । रंजयन अनुराग कुबंन्‌ इत्यथं:। महान पएथुः 
पूज्य: उदय: उद्भूतियंषां ते महोदया: देबेन्द्रचक्र श्वरादय: । अपरान 
अन्तःशत्रुन्‌ मोहादीनू आसमन्तात्‌ जयंतीति कक्तरि क्षिप्‌ अपराजित:। 
महोदयाश्च ते अपराजितश्च ते मद्दोद्यापराजित: | अथवा इन्द्र: समास: 
तान्‌ मदहोदयापराजित: कमंणि इपो बहुत्वम्‌। समुदायाथः--हे भ्रजित 
अट्टारक सद्भचराजराजित प्रभोदय स्ववद्ध न: त्वं सः तान्तमोह रब्जयन्‌ 
मद्दोदयांपराजित: मदद: दयस्व ॥१०॥ 


थे--समरथे अथवा चतुर राजाओंसे शोमित ! केवलश्लान- 
से सहित ! और मोह-विकारसे शुन्य ! हे अजित देव ! आप 
आत्मीय जनोंको बढ़ाने वाले हँ--उन्‍नत पदपर पहुँचाने वाले 
हैं--और महान ऐश्वय से सहित इन्द्र चक्रवर्ती आदि तथा काम- 
क्रोध आदि अन्‍्तरक्ञ शत्र ओंको जीतने वाले बड़े-बड़े मुनियों 
को अनुरव्ग्जित-आनन्दित करते हैं। हे प्रभो ! वह सम्यम्ज्ञान 
मुझे भी दीजिये जिसके प्रसादसे आप इस उत्कृष्ट दशाकों 


स्तुतिषिया .. रह 


जी -ीिटअीपजीजीजीी जीनीजी जी जीत ंस 


प्राप्त हुए हो" ॥१ज॥। 
शम्भव-जिन-स्तुतिः 
(अद्ध अमः ) 
नचेनो न च रागादिचेश् वा यरय पापगा। 
नो वामेः श्रीयतेडपारा नयश्रीभुवि यस्य च ॥ १८ ॥ 
पृतस्वनवमाचार तन्वायातं भयादरुचा । 
स्वया वामेश पाया मा नतमेकार्च्य शंभव ॥१९॥ 
( युग्म॑ ) 
नचेन इति--नच प्रतिषेधवचनम । इन: स्वामी । नच प्रतिषेघे। 
राग: आदियेषां ते रागादय: तेषां चेष्टा कायव्यापार: रागादिचेष्टा | वा 
समुच्चये । यस्य देवस्य तव | पाप गच्छुतीति पापगा । चेष्टा च पापगा 
बस्य नचास्ति । नो नच । वामे: च॒द्: मिथ्याइडिमि: | श्रीयते आज्री- 
यही । अपारा अग्राधा अर्थनिचिता । यस्व ते । नयस्थ आगमस्य त्वदभि- 
प्रायस्थ श्री: लक्षमीः नयश्री: । भुवि लोके | हे शंभव एथंविशिष्टस्त्वं मा 
पाया: । उत्तरश्खोकेन सम्बन्ध: | १८॥ 
पृतस्वेति--पूछः पविश्नः सु सुष्ट अनवम:' गणघरागनुब्टित: 
आचारः पापक्रियानिदृत्तियंस्थासो पूतस्वनवमाचार: अरतस्तं॑ पूतस्वनव- 
माचारम्‌ | तन्‍्वा शरीरेश आयातं आगतम्‌ । भयात्‌ खंसारभोतेः । रुचा 


वेजसा । स्वया आत्मीयया आत्मीयतेजसेस्यथे: । वामाः प्रधानाः श्रधा- 


१ “'महोदयस्व? इति पृ्वश्लोकगतकम क्रियाभ्यां सम्बन्ध: । अथवा 
'स्ववद्ध नः? इत्यस्थ “सु-|-अब-) ऋद -- नः? इति ॒ल्लेदं॑ विधाय “हे 
' ऋद्धसम्पन्न ! नो3स्मान्‌; स्ववसुष्ठु रक्षे--त्यथंकरणे न पूर्वेण श्लोकेन 
सद्दान्वय-वोजनप्रयासः करसोय: । 

२ न अवसः अझनवम: अनघम हत्यभं: । “निकृष्टप्रतिकृष्टाव रेफबा- 
ध्यक्माधमाः **"*'समा:”? इत्यमरः । - 
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नेपि वामशब्दः प्रवत ते | वामानामोशः स्वामी वामेश: तस्य सम्बोधनं 
है वामेश । पाया: रक्ष । पा रक्तणे इत्यस्य धो: आशीडिंडन्तस्य प्रयोगः । 
मा अस्मद॒ः इबनन्‍्तस्य रूपस्‌ | नत प्रणतम्‌ । एके प्रधाने: अच्येः पूज्य: 
एकाच्यं:, श्रथवा एकश्चासावच्यश्च एकाच्य: तस्य सम्बोधन हे एकार्च्य । 
शम्भव: तृतीयतोथंकरभट्टारकः तस्य सम्बोधनं हे शम्भद | किमुक्त' 
भवति---यस्थ न इनः रागादिचेष्टा ख पापगा यस्य नास्ति यस्य नाश्रीयते 
वा: नयक्नी: हे शम्मव स त्वं स्वतेजसा मा आगतं शोभनाज्नारं नतं 
पाया: एतदुकत' भवति || १६॥ 
अथ--जिनके पाप बन्ध करानेवाली रागादिचेष्टाओंका 
सर्वथा अभाव हो गया है और जिनकी अपार नयलक्ष्मोको 
भूमितलपर सिथ्याहृष्टि लोग प्राप्त नहीं हो सकते ऐसे, इन्द्र 
चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुषोंके नायक ! अद्वितीय पूज्य ! हे 
शंभवनाथ जिनेन्द्र | आप सबके स्वामी हैं-रक्षक हैं, अतः अपने 
दिव्य तेजद्वारा मेरी भी रक्षा कीजिये | मेरा श्राचार पवित्र और 
उत्कृष्ट है। में संसारके दुःखोंसे डर कर शरीरके साथ आपके 
समीप आया हूं! 
भावार्थ--'में किसोका भलाया बुराकरू” इस तरह राग- 
हेषसे पूर्ण इच्छा और तदनुकूल क्रियाएं यद्यपि वीतराग के 
के नहीं होतीं तथापि वीतरागदेवकी भक्तिसे भक्त जीबोंका 
स्वतः भला हो जाता है, क्योंकि वीवरागकी भक्तिसे शुभ कर्ममें 
अनुभाग ( रस ) अधिक पड़ता है, फलत: पाप कर्मसोंका रस 
' घट जाता अथवा निर्बल पड़ जाता है और अन्तराय कर्म 
बाधक न रहकर इृष्टकी सिद्धि सहज ही हो जावी है। 
इसी नयदृष्टिको लेकर अलंकारकी भाषामें आचाये समन्‍्त- 
भद्र भगवान शंभवनाथसे प्रार्थना कर रहे हैं कि में संसारसे 
डर कर आपकी शरणमें आया हूं, मेरा आचार पवित्र है और 
में आपको नमस्कार कर रहा हूं अतः आप मेरी रक्षा कीजिये, 
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क्योंकि आप इस कार्यमें-समर्थे हैं--आपकी शरखमें 
पहुंचनेसे रक्षाकायं स्वतः ही विना आपकी इच्छाके बन 
जाता है ॥ १८,२१६ ॥ 
( श्रद्ध भ्रम: ) 
धाम स्वयममेयात्मा मतयादश्रया श्रिया । 
स्वया जिन विधेया में यदनन्तमविश्रम ॥२०॥ 

ध।मेति--धाम अवस्थानं तेजो था । शोभनः अथः पुरुय सुख वा 
यस्मिन तत्‌ स्वयम्‌ । अथवा स्वयं अ्र।त्मना । अ्रमेयः अ्परिसेय: आत्मा 
जान स्वभावों चा यस्यासों अमेयात्मा | मतया अ्रभिमतया | अश्रदश्नया $ 
महत्या | श्रिया लक्ष्या। स्वया* आत्मीयया। हे जिन परमेश्वर । 
विधेयाः कुरू । वि पूर्व: धाज करोत्यथे वत्तते। मे मम | यत्‌ 
अनन्त न विद्यते अन्तो बिनाशो यस्य तदनन्तं धाम | विशज्ञमः मोह 
न विद्यत विश्वमों यस्यासावविश्नमः । तस्य सरबोधनं हे अ्रविश्वम । एत- 
दुक्त सवति--हे जिन अ्रविश्रम स्वकोयया श्रिया धाम अवस्थानं यद- 
ननन्‍त मे सम तत्‌ विधेयाः ॥ २० ॥ 

अथ-हे मोहरहित शंभवनाथ जिनेन्द्र ! आप अपनी 
अभिमत विशाल लक्ष्मीसे ही अमयात्मा-अनन्तन्नानी हुए हो 
अतः आप मुझे भी उत्तम पुरय या सुखस सहित बह धास-- 
स्थान, तेज अथवा ज्ञान प्रदान फ्रीजिये जिसका कभी अन्त 
न हो ॥ २० ॥ 


अभिनन्दन जिन स्तुति 
. ..  अद्ध भ्रम: 

8 .. अतमः स्वनतारक्षी तमोहा वन्दनेश॑वर | 
नह ०क 2० महाश्रीमानजो चेता' स्वव्‌... मामभिनुन्द तु .॥२१॥ 
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अतम इति--तमः अज्ञान न विद्यते तमो यस्थासावतमा: तस्य 
सम्बोधन हे अतमः | स्वत: आत्मन: नताः प्रणताः स्वस्थिन्‌ नताः वा 
स्वनता। । आरक्षणशी लः आरक्ली । स्वनतानामारकछी स्वनतारक्षी । तमो 
माहं च हन्ति जहातीति तमोहा त्व॑ं वन्दनेश्वर: वन्दनाया: इश्वरः 
स्वामी वंदनेश्वरः | महती चासो श्रीक्ष महाश्रोः मदाश्रो: विद्यते 
यस्यासों महाश्रीमान्‌ | न जायत इत्यज: । नेता नायक: । स्वयं रक्ष 
सुपृवस्थ अ्रव रक्षण इत्यस्य धो: लोडन्तस्य रूपम्‌ । मां अस्मदई इबनन्‍्त- 
स्य रूपम्‌ । अभिनन्दनः चतुथथंजिनेश्वर: तस्य सम्बोधन हे अभिनन्दन । 
किसुक्तः भवति--हे अ्रभिनन्दन अ्रतम: स्वनतारक्षी सन्‌ त्वं तमोद्दा 
सन्‌ इत्येवमादि: सन्‌ मां अभ्रभिरक्ष || २५ ॥ 


अथे--हे अज्ञानान्धकारसे रहित |! हे अभिनन्दननाथ 
जिनेन्द्र | जो आपको नमस्कार करते हैं उनकी आप रक्षा करते 
हैं। आप मोहसे रहित हैं, वन्दनाके ईश्वर हें- सबके वन्य 
हैं, अनन्त चतुश्टय तथा अष्ट प्रातिद्याये रूप लक्ष्मीसे सहितहैं,अ्रज 
हैँ --भावो भवग्रहण रूप जन्मसे रहित हें--और नेता हें-मोक्ष- 
र्गक्रे उपदेशक हैं; अतः मेरी भो रक्षा कोजिये--मुझे भी 

संसारके दुःखोंसे बचाइये ॥ २१ ॥ 

(गर्भे महादिशि चेकाक्षरश्चतुरक्तरचक्रछोक:" ।) 


नन्धनन्तद्धथ नन्तेन नन्तेनस्तेउमिनन्दन । 
नन्दनद्धिरनग्रो न नग्रो नष्टोइमिनन्ध न ॥२२॥ 


१ चकोकार गोल रचना बनाकर उसके बी चमें स्वल्प गोखाकार गर्भ- 
चक्रमध्यकी रचना करे । फिर चक्रमध्यसे चारों दिशाओंमें चार आरोंको 
रचना करे । इस अलंकारमें गर्भ ओर चार मदह्ादिशाओंके अन्तिम 
अच्चर एक समान द्ोते हैं। चित्र परिशिश्टमें देखिशे । यह अलंकार इस 
पुस्तकवे २३वें और २०वें श्क्षोक में भी हैं । २ नन्‍्दी -| अनन्त दि - अन- 
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नन्धनन्तेति--चक्र॑ भूमों ब्याद्धख्य गर्म चकऋमध्ये चतसचु 
मदादिक्षु च एकाक्षरें: समानाकरेभैवितब्यम्‌। चक्रमध्ये नकारं दत्वा, 
तस्योध्व' बहिभांगे अरमध्ये “न्यू? न्यस्थ तस्याप्यूध्य' मद्दादिशि नकारं 
संस्थाप्य, नेम्रिमध्ये दक्तिशदिशि “न्तइुँय” अच्चरे न्‍्यसनीये | पुनमंद्रादिशि 
नकार रुंस्थाप्य अरमध्ये “स्ते” न्‍्यस्य, गे पुनरपि नकारों न्‍्यसनोयः । 
पुनरपि गर्भे नकारः। अरमध्ये “न्ते? न्यस्य, मद्दादेशि नकारः । एवं 
सर्वत्र रुस्य संद्टि: । सपाक्षराणि समानानि ग़भोक्षरेणेरेंफेन लम्यन्ते । 
अरभध्ये चत्वाय्यंच्चराणि अन्यानि समानानि लभ्यन्ते। महांदिक्ष्ववि 
चत्वायक्षराणि अन्यानि समानानि लभ्यन्त एवमेतानि पञचदशाक्षराणि 
चक्रस्थितसप्तद्शाक्तराणि यूहीत्वा श्लोकः सम्पद्यते । एवं स़वें चक्रश्व का 
इृष्टब्याः | 


अस्या्थ: कथ्यते--ननन्‍्दो बृद्धिः सोस्यास्तीति नन्‍्दी अथवा 
नन्दनशीलो नन्‍दी अशुष्यपि शीले खिन्‌ भवति। श्रनन्ता ऋद्धिः 
विभूतियस्यासो अनन्तद्धि: । न विद्यते श्रन्तों विनाशों कस्णसावनन्तः 
नन्‍्दी चासो अ्रनन्तर्दिश्च नन्यनन्तर्दि: सचासावनन्तश्च नन्द्यनन्त- 
ध्यनन्‍्तः ठस्य सम्बोधन हे नन्यनन्तध्यनन्त | इन स्वामिन्र | नन्‍्ता 
स्तोता। इनः स्वामी, सम्पद्यत इत्यध्यादहाय: | ते तथघ । हे अ्भिननन्‍दन । 
नन्‍दना ऋद्धिय॑स्यासों नन्‍्दनर्दधिः | न नम्नः अनमन्नः | न प्रतिषेघे। किमुक्त' 
भवति--प्रदृद्धओय:ः पुरुषः स तब अनख्नो अप्रणतः न किन्तु नतश्न एव | 
नम्र प्रणतः यः स नष्टो धिनष्टो न! अ्रशिनन्य त्वा अ्रसिनन्झ इत्यध्या- 
हाय: । किसुक्त' भवति- है अभिनन्दम ते नन्‍्ता इनः सम्पद्यते कुतः 
ननन्‍्दनर्दि! यत:,अ्रप्रशतों लास्ति ते अभिनन्थ चर यो नम्र स विनष्टो 
न यतः ॥ २२ ॥| 





न्‍्तः, एवां कर्मधारये सति धम्बुद्धों रूपमू, “इन? इति सम्बुद्धों प्रथक 
पदहम्‌ । 'नन्‍्ता+ इनः इति पदबश्छेदः । थस्था! इति पदमध्या- 
हायंम्‌ । 


३० समन्वभद्र-भारती 
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अथ--समृद्धि-सम्पन्न, अनन्त ऋद्धियोंसे सहित और 
अन्तरहित हे अभिनन्दन स्वामिन्‌ | आपको नमस्कार करने 
वाला पुरुष ( आपके ही समान सबका ) ईश्वर हो जाता है। जो 
बड़ी बड़ी ऋद्धियोंके धारी हैं वे आपके विषयमें अनम्र नहीं 
हैं--श्रापफो अवश्य ही नमस्कार करते हैं और जो आपकी 
स्तुति कर नम्र हुए हैं वे कभी नष्ट नहीं होते--अवश्य ही अवि 
नाशी मोक्षपदको प्राप्त होते हैं । 


भावाथ--जो सच्चे हृदयसे भगवानको नमस्कार करते हें 
वे अनेक बड़ी ऋड्धियोंको प्राप्त हाते हैं और अन्तमें कर्मांका 
क्षय कर अविनाशी मोक्ष -पद पा लेते हैं । इसलिए आचायने 
ठीक ही कहा है कि आपको नमस्कार करनवाले पुरुष आपके 
ही समान संसारके ईश्वर हो जाते हैं |२२॥॥७ 
( गर्भ महादिशि चकात्तरचक्रश्लोक: ) 


नन्दनश्रीजिन त्वा न नत्वा' नद्ध॑या स्वनन्दि न 
नन्दिनस्ते विनन्ता न नन्‍्तान5न्तोभिनन्दन ॥२३॥ 


ननदनेति--नन्‍्दना चासौ श्रीश्च ननन्‍्दनश्रीः पुरुषों वा। हें ज्ञिन । 
सवा युब्मदः इबन्‍्तस्य प्रयोग: । न न नत्वा किन्तु नत्वेव | ऋद्ध्या 
विभूत्या सद्द स्वनन्दि, क्रियाविशेणम्‌। स्वनन्दि यथा भवति तथा स्वहर्ष 
यथा भवति । नन्दिनः समृद्धिमतः | ते तव । विनन्‍ता च विशेषनन्ता | 
नन नन्‍ता स्तोता । अनन्तः अ्रविनश्वरः सिद्ध: सम्पद्यत यतः | हे 
अभिनन्दन । किमुक्त' मवति--हे अभिनन्दन जिन नन्दिनरते नः्दनश्री 


#नात्यदूभुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेगु णेभु वि भवन्तमभिष्टुवल्तः । 
तुल्या भवन्ति भदतो ननु तेन किंवा भृत्याश्रितं य इृह नात्मसमं करोति ॥ 
--भकक्‍तामरस्त्रोत्रे मानतु गः । 














१-३, २-२ द्वो नज_ शब्दों प्रकृठाथंस्य दादये सूचयतः । 
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अर अमटीन, भाप फ अधिक्षनलनिशकष्यक किक फल. 





ऋषृष्या सह त्यवा नन नत्वा विनन्‍ता च ठबन+क यश्मात्‌ कम्सा 
सर्वोपि अनम्तसिदध:ः सम्पयते॥ २३ ॥ 


अथ--हे अभिनन्‍्दन जिन ! आप अलनन्त-चतुष्टयरूप 
समृद्धिसे सुशोभित हैं। जो सम्रद्धिशाल्ली पुरुष प्रसन्‍नचित्त 
होकर अपनी विभूतिके साथ आपकी पूजा करता हे--आपको 
नमस्कार करता हे--वह अवश्य हो अनन्त द्वो ज्ञाता है-- 
जन्ममरणसे रहित सिद्ध हो जाता है ॥२३॥ 


( गर्भमहादिशेकाच्रचक्रकोक: ) 
नन्दनं त्वाप्यनष्टो न नष्टोडइनल्वाभिनन्दन । 
नन्दनस्वर नत्वेन' नत्वेनः' स्यन्न नन्दनः ॥२७॥ 


नन्दनं त्वेति--नन्‍्दनं कृद्धिकरं । त्वा युष्मदः इबस्तस्य रूप । 
ऑधष्य प्राप्य । नशो विनष्टो न । नष्टो विनष्टोउनस्वा भअस्तुस्या। दे 
अभिनन्दन । नम्दनः प्रीतिकरः स्व॒रो बचन' यरुपासों नन्‍्दुनस्वरः तस्य 
सम्बोधन दे नन्‍्दनस्वर । त्वा इृत्यध्यादाये: । त्या नत्वा स्तुत्वा | इन 
स्थामिन्‌ । उतु एन: पापम्‌ | स्यन्‌ ) थिनाशयन्‌ न नन्‍्दनः किन्तु नन्‍्दन 
पथ । द्वो नमौ प्रकृतमर्थ गमयतः । किसुक्त' भवति--दे अभिनन्दुन त्वा 
नन्‍्दर्भ आप्य न नष्ट: यो न: सः अनसस्‍्वेव, त्या नत्वा पून: स्थनू नतु न 
नन्‍्दुनः किन्तु नन्‍्दम एवं |२४॥ 

अथ--है मधुरभाषी अभिननदन जिन ! आप केवल- 
ज्ञानादि गुरोंसे सम्पन्न हैं। आपको पाकर संसारमें कोई भी 
जीव नष्ट नहीं हुआ--आपके चरणकमलॉका आश्रय पाने- 
बाला दरणक प्राणी अवश्य ही अविनाशी मोक्षपदको प्राप्त 


१ “नत्या + इन! इति पदच्छेदः। २ “मतु-+ पन:-पापमिति पदच्छेद:। 
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हो जाता है| संसारमें नष्ट वह्दी हुआ है-जन्म-मरणके दुख 
वद्दी उठा रहा है--जिसने ( हृदय से ) आपको नमस्झ्ार नहीं 
किया । हे स्वामिन्‌! जो आपको नमस्कार कर दुष्कर्मोंको-- 
पापोंको--नष्ट करता है वह अवश्य ही क्ञानादि गुणोंसे ब्धे- 
मान या सम्पन्न हो जाता है। 
भावाथ--जिनका हृदय आपकी भकक्‍्तिसे उज्ज्वल होता 
वें ही जीव दुष्कर्माका क्षय कर उच्च अवस्थाको प्राप्त होते हैं- 
आत्मासे परमात्मा होजाते हें--और वे ही जीव अन्तमें सब 
कर्माका विनाश कर मुक्त अवसष्थाकऋओ प्राप्त होते हैं--संसार- 
के दुःखोंसे पूणोतया छूट जाते हैं ॥ २४ ॥ 
सुमति-जिन-स्तुतिः 
(समुद्गकयमक: ।) 
देहिनो जयिनः श्र यः सदाउतः सुमते ! हितः । 
देहि नोजयिनः' श्रेयः स दातः सुमतेहितः ॥२५॥ 
देहीति---यादग्भूतं पूर्वाइ पश्चाद्ध मपि ताहम्भूनमेव समुद्‌गक 
इव समुद्गकः । 
देहिन: प्राशिन: । जयिनः: जयनशीलस्य । कत्तरि ता। श्रेय: श्रय- 
णीय: | सदा सर्वकालम्‌ | श्रत: अस्माद्ध तो: हे सुमते । हित: त्वम्‌ | 
सुमंतिरिति पंचमतीयंइरस्य नाम । देहि डुदाज्‌ दाने इस्यर्य धोः 
ल्ोडन्तस्थ रूपस्‌ । नः अस्माकम्‌। न जायते इत्यजः । इन स्वामिन्‌ । 
श्रेयः सुखम्‌ । स एवं विशिष्टिस्त्वम्‌ । हे दातः दानशील | मं आगम 


| नः+ अ्रज:-- इनः इति पदच्छेदः ! भ्रज शब्द: स्वोज़समोडित्ति 
सुप्रत्ययः । ससजुधोरुरिति रुत्वम्‌ | “भो भगो श्रघों अपूर्वत्य यो5शि? 
इति रोयादेश: | ल्लोप: शाकल्यस्येति विकब्पेन यकारद्बोप: । ततो नात्र 
विकल्पत्वाल्लोप: । 


| 
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ईद्वितं चेश्टितम्‌। मतं च डेंद्दितं च मतेदिते शोभने मे हिते यस्यथासों सुम- 
तेद्िितः । क्िमुकक्‍तं सवति--यो देहिनः श्रेय: यो वा दानशीक्रः यों वा 
सुमतेहितः हे लुमते स त्वं अ्रतः देहि नः श्र यः २९॥ 
अथे-हे सुमति जिनन्द्र ! आप कमरूप शत्रुओंको जीतने- 
वाले प्राशियोंके घप सनीय ह--जो प्राणी अपने कमरूप शत्रओं 
को जीतना चाहते है वें अवश्य ही आपकी उपासना करदे 
( क्‍्योंझि आपकी उपासनाक बिना कमरूप शज्र नहीं जीत 
जा सकते ) आए सदा उनका हित करनेवाले हैं, आपके द्वार। 
प्ररषित झआगम अर आपकी चेष्टाए उत्तम हैं। आप अज ह 
जन्म-मपणकी व्यथासे रहित हैं, सबके स्वामी हैं | हे दानशोल 
भगवन ! मुझे भो मोक्षरूप कल्याण प्रदान कोजिये ।|२५॥ 
( चक्रश्लोक:* ) 
वरगोरतनु' देव वंदे नु त्वाक्षयाज्जव' । 
वर्जयाति' त्वमायाव वर्यामानोरुगौरव ॥२६॥ 
वरगौरति-वबरा श्रेष्ठा गौरो उत्तप्तकाइअवननिभा तनुः शरीर 
यस्यासी वरगोरतनुः अ्रतस्तं वरगोरतनु' । हे देव भद्टारक । बन्दे स्तोमि । 
नु अत्यथंम्‌ | त्या भष्टाकम्‌ | क्षयः विनाश: आजंबं ऋजुत्वम्‌, अपेक्षा" 
पूर्वकारिस्वमित्मर्थ: ! क्षयश्वल आजंब॑ चर क्षयाजंवे न विश्येते क्षयाजवे 
यस्यासावज्ञयाजवः सस्य सब्ज।न्धन दे श्रक्षयाजव | वजयब निराकुद । 








१ इसकी रचना २२ थें श्लोकके समान दे, उसमें गभ् श्रोर 
चार मद्ाद्विशाओंके अस्तिम अक्षर एक समान थे परन्तु इसमें महा- 
दिशाओंके अत्वर भिन्‍न दे। यह अलंकार इस पअ्रन्थके ३ और ६४ 
नम्बरके श्लोकाम भी हे | चित्र परिशिष्टमें देखिये | 

२ वा-+ अन्नयाज्जबः इति पदच्छेद: | अक्षयो5विनश्वर: आजबो- 
उम्रायिश्व क्षदणः धर्मोयस्य स तत्सम्बाधनम्‌ । 


श्र . समनन्‍्तभद्र-भारती 
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अर्सि पीढास। त्यं आय योगिन्‌ | नः इत्यध्याहाय: तेन सम्बन्धः । 
न: अस्मान्‌ | अब रच | हे वर्य प्रधान | अमानोरुगोंरव । 
अमान अपरिमाणं उरु महत्‌ गोरवं गुरुत्वं यस्य सः अभमानोरुगोरवः तस्य 
सस्वोधन दे अमानोरुगोरव । एदुक्‍त भवति--हे देव त्वा घन्दे। 
अस्माक अत्ति- वर्जय | अस्मान्‌ रक्ष च ॥२६॥ 


अथे--हे विनाश और अविवेकसे 'रहित ! '.( अथवा हे 
अविनाशी आजेव धघर्मंसे सहित ! ) हे आये ! हे सर्वोत्तम ! हे 
अपरिमित-विशाल गौरवसे युक्त ! सुमतिदेव ! जिनका शरीर 
तपाये हुए सुबर्णेके समान अत्यन्त गौर वरणण है ऐसे आपके लिये 
नमरकार करता हूं । आप मेरे जन्म मरणके दुःख नष्ट कोजिये 
वथा संसारके दुःखोंसे मेरी रक्षा कोजिये ॥ २६॥ 


पत्मग्रम-जिन-स्तुतिः 
( अछ अमः ) 
अपापापदमयश्रीपादपद्म प्रभोडर्दय । 
पापमप्रतिमाभो मे पद्मप्रम मतिप्रद ॥२७॥ 


अपापेति--पाप॑ पुराकृतं दुष्कृरम, आपत्‌ अन्यक्ृतशारीरभान- 
सदुःखम्रू, पापं च आपच्व पापापदों न विद्येते पापापदों ययोस्‍्तों भअ्पा- 
एापदो । अमेया अपरिमेया श्री लंचमीः ययोख्दो अमेयश्रियों। अपा- 
पापदो ल ठावमेयशत्रियो क्ष तो अपापापदमेयश्नियों | पाद/वेब पद्मो 
. पादपओं | अपापापदमेयक्षियों तो पादपञ्नों यस्यासों अपापापदमेयओ- 
वादपञ्मः तस्थ सम्बोधन दे अपापापदमेयश्रोपादपश्न । श्रभो स्वामिन्र्‌। 
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अर्दय दिंसय विनाशय । पाप॑ दुष्कृतम्‌ । अप्रतिमा अनुपमा आभा दीोसि- 
यंस्यथासावप्रतिमाभः अनुपमतेजाः । से मम । पद्मप्रभ षष्ठ तीर्थ कर। 
मरति सद्विज्ञानं प्रददातीति मतिप्रदः तस्य सम्बोधनं दे मतिप्रद । एत- 
दुक्‍त भवति--हे पश्मप्रम मम पापं श्रदंय | अन्यानि सर्वाणि पदानि 
तस्येव विशेषलानि ।२०॥ ह 


अथे--हे प्रभो ! आपके चरणकमल पूर्वेसंचित पापकर्मसे 
रहित हैं, आपत्तियोंसे शून्य हैं, और अपरिमित लक्ष्मी झे-- 
शोभाके-आधार हैं! तथा आपस स्थयं भी अनुपम आभासे-- 
तेजसे सहित हैं। हे सम्यग्ज्ञानके देनेवाले पद्मश्रम जिनेन्द ! 
मेरे भी पापकर्म नड्ट कीजिये । 

भावाथ--आपके निष्पाप- पवित्र चरणकमलों के आश्रयसे 
मनुष्यको वह सम्यश्ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह अपने 
समस्त पापकर्म तथा उनके फलस्वरूप प्राप्त हुई आपत्तियोंको 
नष्टंकर अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मंसे सहित होजाता है और तत्र 
उसकी आत्मा अनन्त तेजसे प्रभासत हो उठती है ॥२७॥ 








( गतप्रस्यागतपादयमकश्लोकः ) 


वंदे चारुरुचां देव भो वियाततया विभो । 
त्वामजेय यजे मत्वा तमितांत ततामित ॥२८॥ 
बन्दे इति--प्रथमपादस्थाक्षरचतुष्टय॑ क्रमेशालिख्य पढित्वा पुन- 
रपि तेषां व्युस्क्रमेश प/ठः कत्त व्यः । क्रमपाठे यान्यक्तराखि विपरोत- 
पाढे5पि तान्येव । एवं सर्वे पादा द्ृष्टब्या: । 
बन्‍्दे नोमि । चार्वो शोभना रुगू दोप्तिभेक्सिवों येषां ते चारुठचः 
अतस्तेषां चारुरुचाम्‌ | देव भो भद्दारक ! वियाततया वियातस्य भाषों 
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३६ समनन्‍्तभद्र-भारती 


हो 


वियातता तया वियाततया" ष्टत्वेन | विभो प्रभो। व्वाम्‌ू। अजेय: न 
जीयत इत्यजेयः तस्य सम्बोधन अजेय । यजे पूजये । मत्वा विचाय । 
तमितः नष्ट: अ्रन्तः छ्यों यस्यासों तमितान्तः त॑ तमितान्तम्‌ | त्त॑ 
प्रतिपादित असितः अमेय वस्तु येनासों ततामितः तस्य सम्बोधन हे 
ततामित | एतदुक' भवति--भों चारुरुचां देव स्वरां वन्‍्दे यज् च बियात- 
तया । भ्रन्यान्यस्येव विशेषशानि ॥ २८॥ 


अर्थ -हे विभो ! आप उत्तम कान्ति, भक्ति अथवा ज्ञानसे 
सम्पन्न जीबोंके देव हो - उनमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो--अन्वरक्ञ और 
बहिरक्क शत्रओंसे अजेय हो, अनन्त पदार्थोका निरूपण करने 
बाले हो अथवा ज्ञान-दर्शनादि गुणोंसे विस्तृत और सीमारहित 
हो। हे पद्मप्रभदेव ! में आपको अन्तरहित -अविनश्वर मान- 
कर बड़ी ध्ृष्टतासे नमस्कार करता हूँ और बड़ी धृष्टतासे ही 
आपकी पूजा कर रहा हूं । 

भावार्थ--यहां आचाय ने यह भाव न्यक्त किया है कि जब 
इन्द्र तथा गणघर भी आपके योग्य आपको पूजा वा नमस्का- 
रादि नहीं कर सकते तब आपके प्रति मेरा पूजन वा नमस्का- 
रादि करना धृष्टताके सिवाय और क्या हो सकता है. ? ॥२८॥ 
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मुणश्वे-जिन-स्तुतिः 
( मुरज: ) 
स्त॒वानें कोपने चेव्र समानों यन्‍न परावकः । 
भवानेकोपि नेतेव त्वमाश्रे यः सुवाइवेकः ॥२९॥। 
स्तुवान इति--स्तुवाने वन्दुमाने। कोपने क्रोधने कोपं करोतीति 
कोशइन: * अतस्तस्मिन्‌ । च समुब्चये । एवाउघधवारखे | समानः सदहशः । 
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१ धह्टेणिष्युवियातरच! दृत्यमरः । २ ह्युट च। . 





स्तुतिबिथा ३७ 
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बत्‌ यस्मात्‌ । न प्रतिषेघे । पुनातोति पावकः पवित्रः। नाग्निः। अवान्‌ 
भट्टारकः । न अतिघेधे | एकोपि' प्रधानोपि असट्ायोपि । नेतेव नायक 
हव । स्व युव्मदः अयोग:ः । आश्रे थः आश्रयणोयः । सुपाश्वक: सप्तम- 
तीर्थकरस्वामी । किमुक्तः भवति-स्तरर्ति करोति यः कोप॑ करोति बः 
तयोः द्योर्न न समानः किन्तु समान एवं । तत: त्व॑ं सुपाश्थेकः एकोपि 
सन्‌ पावक इति कृत्वा नेतेव सर्वेरपि श्राश्र यः ॥ २६ ॥ 

अथे- है भगवन्‌ ! सुपाश्वेनाथ ! आप, स्तुति करनेवाले 
ओर निन्‍्दा करनेवाले--दोनोंके विषयमें समान हैं--रागढ ष 
से रहित हैं। सबको पवित्र करनेवाले हैं--सबको हितका 
उपदेश देकर कम बन्धनसे छुटानेवाले हैं । अत: आप एक अस- 
हाय ( दूसरे पक्षमें प्रधान | होनेपर भो नेताकी तरह सबके 
द्वारा आश्रयणीय हैं--सेवनीय हैं। 

भावार्थ--जिस तरद एक ही नेता अनेक आदमियोंको मार्ग 
प्रदशनकर इष्ट स्थानपर पहुँचा देता है उसी तरह आप भी अनेक 
जीवोंको मोक्षमार्ग बतलाकर इष्ट स्थानपर पहुचा देते है 
और र्त्रयं भी पहुंचे हैं अत: आप सबकी श्रद्धा और भक्तिके 
भाजन हैं ॥२६॥॥ 











चन्द्रप्रभ-जिन-स्तुति; 
( मुरजः ) 
चन्द्र्भो दयोजेयो विचित्रेडभात्‌ कुमण्डले । 
रुन्द्रशेमोक्षयोमेयोी रुंचिरे भानुमण्डले ॥३०॥ 
चन्द्रप्रभ इति- अन्द्रप्रभ: अष्ठमतीथंकर: । दयते इति दयः 
रक्षक: । न जोयते इत्यजेयः जितारिचक्र इस्यर्थ: | चिचिन्ने नानाप्तकारे | 
अभात्‌ शोभितः भा दीप्तों अस्य घोलंकन्तस्थ रुपम्‌ | कुमण्डले पृथ्वी“ 


अनिननननननननन- लत + ते... अन्‍शजीओओ-+ 


१ एके मुख्यान्यकेवलाः । 





रै८ ह समन्वभद्र भारती 


मण्डले मण्डलमिति वृत्तप्रदेशस्य संज्ञा । रुन्द्रा' अमन्दा महतती शोभा 
दोछि येस्थासौ रुन्द्रशोभः। न ज्षीयत इत्यक्षयः । श्रमेयः अपरिमेयः । 
रुचिरे दीप्ते। भानूनां प्रभाणां मण्डल संघातः भानुमण्डल तस्मिन्‌ 
भानुमंढले सति । चन्द्रेण सह श्लेषः । कानिचित्साधस्येंग विशेषणानि 
कानिचिद्द धस्येंख । एतदुक्तः भवति--चन्द्रभ्रभस्त्व॑ कुमण्डले विचिय्रे 
अभात्‌ रुचिरे भानुसंडले सति । अ्न्यानि चन्द्रप्रभभट्टारकस्येव विशेष- 
खानि | दयः अजेयः रुन्द्शोमः अक्षय. अमेयः चन्द्रप्रभचन्द्रयो: समा- 
नत्वं, किन्तु एतावान्‌ विशेष: । स जेयो राहुणा अयमजयः | स सत्षयः 
अझयमक्तय: । स भेय: अयममेयः । स प्ृथ्वोमण्डले अ्रय॑ पुनस्त्रेक्।क्ये 
अल्ोके च। अ्रयं उपक्तिरेकः ॥ ३० ॥ 

अथ-हे चन्द्रभम जिनन्द्र |! आप चन्द्रमा-जेसी प्रभासे 
सम्पन्न हैं परन्तु चन्द्रमा और आपमें निम्नलिखित व्यतिरेक- 
विशेषताएं हैं । आप सबके रक्षक हैं--सबको सुख देनवाले हैं 
परन्तु चन्द्रमा चकवा-चकवी आदिको दुःख देनेवाला है । आप 
अजेय हें--किसीके द्वारा नहीं जीते जा सकते--पर न्तु चन्द्रमा 
राहुके द्वारा जीत लिया जाता है। आप तीनों लोकों तथा अलोक- 
में भी प्रकाशमान रहते हैं--सब जगहके पदार्थोकों जानते हैं 
परन्तु चन्द्रमा सिफे युथ्वी-मण्डलमें हो प्रकाशमान रहता है। 
आपकी शोभा रुन्द्र है--अतिविशालष है-- परन्तु चन्द्रमाको शो भा 
सीमित है। आप ज्ञय-रहित हैं, किन्तु चन्द्रमा क्षय सहित 
है--ऋष्णपक्षमें क्रम क्रम से क्षीण होता जाता है। आप अमेय 
हैं--अपरिमित हैं अर्थात्‌ आपके गुरोंका कोई परिमाण नहीं है 
अथवा आप श्रमाणके विषय नहीं हैं; परन्तु चन्द्रमा मेय है-- 
परिभित है --टसके १६ कलायें हैं तथा प्रमाणका विषय हैं, आप 
सूर्यमण्डलके देदीप्यमान रहते हुए भी शोभायमान रहते हैं 
परन्तु चन्द्रमा सूयेमण्डलके सामने शोभा-रहित द्ोजाता है । 


१ रुन्द्रो विपुल्लम्‌ ॥ कय ।2म2%7430 
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भावार्थ--इस श्लोकमें चन्द्रप्रम इस श्लिष्ट विशेषणसे 
पहले तो अष्टम तीथंकर चन्द्रप्रभ और चन्द्रमामें साहश्य बत- 
लाया गया है परन्तु बादमें अन्य विशेषणोंकेद्व/रा चन्द्रमाक्नी 
अपेत्ञा अष्टमतीथ करमें-वैशिष्ट्य सिद्ध किया गया है ॥३०॥ 


( मसुरजः ) 
प्रकाशयन्‌_ खमुदभूतस्त्वमुद्घांककललालयः । 
विकासयन्‌ सम्ुदूभूतः कुमुदं कमलाप्रियः ॥३१॥ 


प्रकाशेति--चन्द्रप्रभः श्रभादिति सम्बन्धः | कि. विशिष्ट: प्रका- 
शयन्‌ तिमिरं प्रपाटयन | ख॑ आकाशं | उद्सूतः उद्गतः। त्वें । 
उद्ध: महान्‌ अंकः चिह्न यस्यासों उद्धांकः, कलानां कलागुणविज्ञा- 
नानां लेखानां वा आालयः आधार: कलालय: ,उद्घांकश्चासौकलालयश्च 
उद्घांककलालय: | विकासयन्‌ प्रबोधयन्‌ । सम॒द्भूतः:। कुमुद्द प्रथ्वी- 
दर्षम्‌ । अन्यत्र कुसु३' पुष्पस्‌ | कमलायाः लक्ष्म्याः प्रिय इृष्टः। अन्यत्र 
कमलानां पद्मानां अ्प्रियः अ्रनिष्ट: कमल्ञाप्रियः। एतदुक्त भवति--स्वं- 
चन्द्रप्रभोईभात्‌ एतत्‌ कुरबेन एवं गुणविशिष्टः चन्द्रेणथ समानः । 
श्वेषालंकारों 5यम्‌ ॥३१॥ 


अथ--हे विभो ! आप चन्द्ररूप हें, क्योंकि जिस तरह 
चन्द्रमा उदय होते ही आकाशको प्रकाशित करता है उसी तरदद 
आप भी ( केवल ज्ञानके प्राप्त होनेपर ) समस्त लोकाकाश और 
अलोकाशको प्रकाशित करते हैं । चन्द्रमा जिस तरह हरिणके 
मनोहर चिहसे युक्त है उसी तरह आप भी मनोहर चिह्न जो 
अधेचन्द्र! उससे युक्त हैं । चन्द्रमा जिस तरह सोलह कलाओं 
का आलय (ग्रह ) है उसी तरह आप भी केवलज्ञान आदि अनेक 
कलाओंके आलय-स्थानहैं । चन्द्रमा जिस तरह कुमुदों-नील- 
कमलोंको विकसित करता हुआ डदित होता है उसी' तरह 


- "० समन्तभद्र-भारती 


आप भी कु-प्थिवी-गत समस्त जीवोके श्रानन्दको बढ़ाते हुए 
 डदित हुए हैं--उत्पन्न हुए हैं और चन्द्रमा जिस प्रकार कमला- 
प्रिय है--( कमल--अप्रिय ) कमलोंका शत्र है--उन्हें निमीलित 
कर देता है उसी प्रकार आप भी कमलाभ्रिय हैं--केवलज्ञानादि 
लक्ष्मीके प्रिय हैं। ' 
इस श्लोकमें विशेषण सादृश्यसे अष्टम दीथ करको चन्द्रमा 
बतलाया गया है। यह श्लेषालंकार है । | 
नोट--श्लोकगत समस्त विशेषणोंसे जैसे अष्टम तीथंऋर 
और चन्द्रमामें साहश्य सिद्ध किया गया है वैसे दी उन दोनोंमें 
वैसादश्य--व्यतिरेक भी सिद्ध होता है। इस पत्ष में श्लोकका 
अथ इस प्रकार होगा-- 
हे भगवन्‌ ! आप चन्द्रमाकी तरह शोभावमान हैं अवश्य, 
परन्तु आपमें उसकी अपेक्षा नीचे लिखी हुई विशेषताओं हैं--- 
चन्द्रमा सिफे आकाश-विवरको प्रकाशित करता हुआ उदित 
होता है, परन्तु आप अखिल विश्वको प्रकाशित करते हुए 
( द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा ) अनादिकालसे उद्दित ही हैं । 
चन्द्रसाका चिह् कृष्ण हे--कलझ्डुरूप है, जिससे वह कल्नझ्ली 
कहलाने लगा है परन्तु आपका चिह्म-अधेचन्द्र अत्यन्त मनोहर 
है अथवा आपके शरीरमें जो १००८ सामुद्रिक चिह हैं वे भी 
अत्यन्त सुल्दर हैं। चन्द्रमा कलालय है--अपनी कलाओंका 
लय- विनाश लिए हुए हे परन्तु आप केंबलज्ञान आदि कलाओंके 
आलय--घर हैं। चन्द्रमा कुमुदू--कुत्सित-वैपयिक मुद्‌-हर्बको 
अथवा दुजेन पुरुषोंके दषेको ( पक्षमें कुमुद पुष्पको ) वृद्धिगत 
करता है. परन्तु आप उत्कृष्ट आत्मीय आनन्दको अथवा समस्त 
' चृथ्वीगत -जीवधारियोंके आनन्दको बृद्धिंगत करते हैं--बढ़ाते हैं । 
चन्द्रमा उदित होकर अस्त होजाता है परन्तु आप हमेशा उद्त 
ही रहते हैं-- आप कभी अस्तमित नहीं होते । चन्द्रमा कमलोंको 


स्तुतिविया ४१ 





अलीऑघजसीआट, 





अग्रिय है--विरोधी है परन्तु आप कमलोंके अग्रिय नहीं रे 
( पत्तमें कमला--अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीके--प्रिय-पति हैं ) । 
हे भगबन्‌ ! इस तरह आप अनोखे चन्द्रमा हैं ॥३१॥ 
( झुरज: ) 
धाम त्विषां तिरोघानविकलो विमलोक्षयः । 
त्वमदोषाकरोस्तोनः सकलो विपुलोदयः ॥३२॥ 


धामेति --चन्द्रप्रभो3भात्‌ अव्रापि सम्बन्धनीय:। घाम अवस्था- 
नम्‌ । स्विषां तेजसास्‌ । तिरोधानेन ब्यवधानेन विकल: विरह्ितः 
अन्यत्राविकलः तिरोधानविकल्नः । विमलो निर्मल:, चन्द्र: पुनः समलः। 
न क्षीयत इत्यक्षय:, अन्यः सच्चयः। व्व॑ भद्दधारकः । अदोषाशां गुणानां 
झआाकरः निवास:, अन्यत्र दोषायाः रात्रे: आकरः दोषाकरः । अस्ताः 
किप्ताः ऊनाः असबवंज्ञतारका: येनासावस्तोन:। सकल: सम्पूर्ण, अन्यो5 
सम्पूर्ण: । विपुल्र: अद्दान्‌ उदयः उद्‌ गसो यस्‍्यासों विपुल्ोदय:। अन्य: 
पुनः अविपुलोदयः: । किमुक्' अवति--त्वं चन्द्रप्रम: एवंबिधगुण- 
विशिष्ट: सन्‌ पृथ्वोमणडले अभाव शोभित इति सम्बन्ध: ॥३२। 

अथ-- हे प्रभो | आप चन्द्रमा समान शोभायमान हैं 
अवश्य परन्तु आपमें और उसमें भारी भेद है। आप केवल- 
ज्ञानरूप तेजक स्थान हैं-तेजस्वी हैं, परन्तु चन्द्रमा तेजसे रहित है. ! 
आप तिरोधानसे रहित हैं---संसारके किसी भौतिक पदार्थंसे 
आपका आवरण नहीं होता, परन्तु चन्द्रमा मेघ आदिसे आक्ृत्त 
हो जाता है--छिपा लिया जाता है। आप विसल हैं--कम मल- 
कलझ्ूसे रहित हैं परन्तु चन्द्रमा समल है--कलझ्डसे सद्दित है। 
आप अक्षय हैं--विनाश रहित हैं--आपके केवलज्ञादि गुखों- 
का कभी नाश नहीं होता, परन्तु चन्द्रमा क्षय-सहित है--उद्य 
होनेके बाद अस्त हो जाता है। आप अदोषाकर हैं--दोषोंकी 
आकर (खानि) नहीं हैं--आपने क्षघा-त॒घा आदि अठारह दोष 


श्र , समन्तभन्द्र-भारती 


च््ट 


: नष्ट कर दिये हैं परन्तु चन्द्रमा ऐसा नहीं है, वह दोषाकर है-- 
अनेक दोषोंकी खान है (संसारो पुरुष जो ठहरा) पक्तमें दोषा-- 
रात्रिको करने वाला है आपने असवंशन्नरूप ताराओंको अस्तकर 
दिया है-- आपके लोका-लोकावभासी स्वेज्ञत्वके सामने संसार 
के अन्य अल्पक्ष-हरिहरादि प्रभाव-रहित हो जाते हैं परन्तु 
चन्द्रमा अपनेसे होनयू ति-ताराओंको अस्त नहीं कर सकता | 
आप सकल हें--सम्पूर्ण हैं अथवा केवलज्ञान, सद्वक्‍तृत्व 
आदि अनेक कलाओंसे सहित हैं--परन्तु चन्द्रमा विकल है-- 
अपूर्ण है--* कलाओं से रहित है। आएका उदय महान्‌ है--आप 
एक स्थानमें स्थित होते हुए भी अपने ज्ञानगुणसे संसारके 
समस्त पदार्थोको प्रकाशित करते हैं--जानते हैं -परन्तु चन्द्र मा- 
का उदय सीमित है--वह चल फिर कर सिफे थोड़ेसे पदार्थोको 

प्रकाशित कर पाता है । 

[ यह श्लेषमूलक ब्यतिरेकालंकाकार है ]॥३२॥ 
( मुरजः ) 
यत्तु खेदकर ध्वान्त सहस्नगुरपारयन्‌। 
भेतु तदन्तरत्यन्तं सहसे गुरु पारयन्‌ ॥१शा 
यत्तुखे रेति--यत्‌ यदोरूपम्‌ । तु अष्यर्थे । खेदकरं दुःखकरं खेद 
करोतीति खेदकरस्‌ । ध्वान्तं तमः अज्ञानं मोहः | सहखगुरादित्य: 
अपिशब्दो5त्र सम्बन्धनोयः | सहख्गुरपि अ्रपारयन्‌ अशक्नुवन्‌ । भेत्तु 
विदारयितुम्‌ । तत्‌ ध्वान्तम्‌ । अन्तः अभ्यन्तरम्‌ | पत्यन्तं अस्यरथम | 
अथवा अन्तमतिक्रान्तं अ्रत्यन्तम्‌ । सहसे समर्थो भवसि । सेत्त' अन्रापि 
सम्बन्धनोयं काकक्षिवत । गुरु सहत्‌ | पारयनू शक्‍्नुवन्‌। च्वं अन्द्रप्रभ 
इति सम्बन्धनीयस्‌ । किमक्त' भवति--त्वं चन्द्रप्रभ: यदन्तध्वोन्त 








३ 'कक्का तु बोडशो भागः? हत्यमरः--चन्द्रमाका सोल्ददां हिस्सा 
कला कहलाता दे । 





स्तुतिबिया ३ 
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खेदकरं सेशन सहसगुरपि अपारयन्‌ तत्‌ ध्वान्सं मेचु सइसे समर्था 
भचघसि पारयन सन्‌ ॥३ ३॥। 





८ चीज 





अर्थ- हे भगवन्‌ ! जिस, अत्यन्त टुःख देन वाले मोहरूप 
अन्तगक् और सघन अन्धकारकों नष्ट करनके लिये हज़ार 
किरगोंको धारण करने वाला सूर्यभी समर्थ नहीं है उस अन्ध- 
कारको आप जड़मूलस नष्ट कर दते हैं । 

भावाथे--सूये. तिमिरारि--अन्धकारका--शत्र॒ कहलाता 
अवश्य है परन्त वह अपने विषय - न्षेत्रमं स्थत-सिफे भौतिक 
अन्धका रको नष्ट कर पाता है जब कि आप प्राणियोंके अन्तरिक 
मोह अथवा अज्ञान अन्धकारको भी नष्ट कर देते हैं। अतः 
आप सूर्यसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । यहां व्यतिरेकालंकार गम्य 
है. ॥३३॥ 

( मुरजः ) 
खलोलूकस्य ' गोत्रातस्तमस्ताप्यति भास्वतः । 
कालोविकलगोघातः' समयोउषप्यस्य भास्वतः ॥३७॥ 

खलोलूकेति-त्वं चन्द्रप्रभोडभू: इति सम्बन्ध: । अथंवशादि- 
अक्तिपरिणामों भवतीति व्वमिति भसवतः सम्बन्धात्‌ च भवतति । 
खलश्चासायुलूकश्च खलोलूक: तस्य स्वल्लोलूकस्य । गयां रश्मीनां ब्रातः 


संघात;: गमोब्रात: । तमः अ्रन्धकाटःः। तापी दृदनस्वरूपरच सरपथ्त 
इत्यध्याह्ययः | अति अ्रत्यथंम्‌ । भास्वतः आ्रादित्यस्य । ते पुनः चन्द्र- 








धो: पुमान्‌ वषले स्वगे खणडवज़हिमांशुषु । स्त्रीगवि भूमि 
दिग्नेत्रवाग्वाणसकब्िले स्व्रियः--इति विश्वलाचनः। 
२ झविकलग:, विकल्रशः आधातः, घातः इति पत्चदये-- 
पदक्छेदः । 
३ 'समय: शपथाचारकाशसिद्धान्तसंविद:--हत्यमरः | 





छ््छ समन्तभनन्‍्द्र-मारती 
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प्रभस्य भास्वतः प्रकाशयतः ग्रोत्रात: वचनकद्म्बकः नापि कस्यचित्तमो 
न ताप्यति तापि व्यतिरेक: । काल: समयः मुहूर्तादिः। अविकल्षगः 
अप्रतिहतः | अन्यत्र विकलग: प्रतिहृतः । अधघातः प्रतिपक्षरूपेघोतो 
नास्ति । श्रन्यत्र मेघादिभिरस्त्येव । समयो5पि दशेनमपि । अस्य भद्वार 
कस्य भास्वतः सन्‌ | एवंमूत एवं अधातः अविकल्गः नान्यत्र | एत- 
दुक्त मवति--भारवतः गोव्रात: एवंभूतः काल: समयश्च नादित्यस्य | 
झअतस्त्वं चन्द्रप्रभः अभूः कुमण्ले इति सम्बन्धः ॥३४।॥ ह 


अथ--हे भगवन्‌ ! सूयकी किरणोंका समूह दुष्ट 
उलूकके लिये अन्चकार रूप परिणत होता है तथा सबको 
सन्‍्ताप करने वाला होता दे परन्तु हमेशा प्रकाशमान 
रहने वाला आपको किरणों अथवा बचनोंका समूह न 
तो किसीको अन्धकाररूप होता है और न किसीको सन्ताप 
देनेवाला होता है--आपके वचनोंसे सब्रका अज्ञान अथवा 
मोहरूप अन्धकार नष्ट हा जावा और सबको आनम्द 
होता है। सू्यका काल राजतिसे व्यवहित है परन्तु आपका काल 
अव्यवदित है--आप दिन-रात--हर समय--प्रकाशमान 
रहते हैं । सूयंके समयका मेघ आदि श्रतिपक्ञी पदार्थोंते घात 
हो जाता है. मेघ वक्ष आदि पदाथथ सूर्य तथा उसके प्रकाशको 
ढक लेते हैं परन्तु आपके समयका सिद्धान्त ( दर्शन ) का घांच 
संसारके अन्य किन्हीं भी प्रतिवादियोंद्वारा नहीं हो सकता--- 
आपका स्याद्वाद सिद्धान्त अजेय है। सू्े दिनमें भास्वत्‌ू- 
प्रकाशमान रहता है परन्तु आप सदा प्रकाशमान रहते हैं। 
बह हे चन्द्रप्रभ जिनन्द्र ! आप सू्यसे भी अधिक शोभाय- 
मान हैं । 


यहां व्यतिरेका लंकार है। “गोः और “समय” शब्दका 
श्लेष उसकी शोभा बढ़ा रहा है ॥३४७॥ 


स्तुविविद्या . . ४४ 


है ( सुरजः ) 
लोकत्रयमहामेयकमलाकरभास्ते । 


एकप्रियसहायाय नम एकस्वभाव ते ॥३५॥ 
लोकत्रयति--लोकत्रयमेत्र महामेय वस्तु क्लोकत्रयमद्यामेयम, 
कमलानां पद्मानां आराकरः कमदाकरः नलिनीवनम्‌ | 'लोकत्रयमहामेय- 
सेव कमलाकरः लोकत्रयमहामेयकसलाकरः तस्य भास्वान्‌ रवि: ल्लोक- 
अग्रयमहा मेयकमलाकरभास्वान्‌ तस्म ल्ोकन्रवमह[मेयकमलाकरभास्वते । 
एक: प्रधानः । प्रियः दृष्टः । सहायः बन्घुः | प्रियरचासों सहायश्च प्रिय- 
सहायः एकश्चासों प्रियसहायश्च एकप्रियसद्ाय: तस्में एकप्रियस द्ायाय | 
नमः अय्युस्पल्नो कि संज्ञकः पूजावचन: अस्य योगे अप्‌ । एकस्वभाव 
एकस्वरूए । ते तुभ्यस्‌ । किमरुक्तः भवति--चन्द्रश्नसम इत्यनुबचंते हे 
ऋन्द्रप्रभ एकस्वसाव तुभ्य नमः एवं विशिष्टाय ॥३४॥ 
अथ--सदा एक रूप रहनेवाले हे चन्द्रप्रम जिनेन्द्र | आप 
ऊध्वे-मध्य-पाताल लोकरूप विशाल--अपरिमित --कमलवनको 
विकसित करनेके लिये सूर्य हैं तथा सबके प्रधान और प्रियबन्धु 
हैं श्रतः आपको नमस्कार हो | 
भवार्थ-यद्यपि संसारके अन्य महापुरुष साधारण प्राणियोंकी 
अपेक्षा उच्च पदको प्राप्त हुए हैं परन्तु उनका वह पद सत्कर्मो- 
दयजनित होनेसे कालान्तरमें अवश्य ही नष्ट हो जाता है अत: 
उन्हें एक स्वभाव नहीं कहा ज्ञा सकता । परन्तु जिनेन्द्रदेवने 
जिस उत्कृष्ट पदको प्राप्त किया है उसका कमक्षयजनित होनेसे 
कालान्तरमें कभी नाश नहीं होता अतः आचाय समन्‍्तभद्वने 
उन्हें एकस्वभाव कहद्दा है।॥३४॥ 
( अछ अम्गृठद्वितोयपादः ) 
चारुश्रीशुभदो नौमि रुचा वृद्धों प्रषावनी । 
श्रीव्‌ द्वोतो शिवो पादो झुद्धो तव झशिष्रर ॥३६॥ 


४६ समन्तभद्र-भारती 
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चारुश्नीति--यानि द्वितीयपादाचराणि तानि सवाणि अन्‍्येघु 
'पदेषु सनन्‍्तीति । 


श्रीश्व शुर्भ व श्रीशसे चारुणी च ते श्रीशुमे व चारुश्नीशुसे ते दत्त 
इति चारुश्रीशभटों । नौमि स्तोसि क्रियापदुमेतत्‌ । रुचा दीप्त्या । 
जूछो मद्ान्तो। भ्रपाषनों पविन्नीभूतों | श्रियं बुणुत इति श्रोबुतों 
श्रोइतोयं च॒ तो घोतौ च॒ प्रक्नाल्षितो श्रोबृद्धोती । शिवा शोभनों। 
पादों चरणों। शुद्धो शुच्ची । तव ते । हे शशिप्रभ | एुतदुक्त' भवति-- 
शशिप्रभ तव पादौ नोमि कि विशिष्टो तो एवं गुणविश्ष्टो। अन्यानि 
सर्वाणि अनयोरेव विशेषणानि ॥३६॥ 
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अथ--हे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र | आपके चरण कमल सुन्दर 
समवसरणादि लक्ष्मी और नि:श्रेयस आदि कल्याणको देने- 
वाले हैं, कान्तिसे बढ़े हुए हैं--कान्तिमान्‌ हैं, अत्यन्त पवित्र हैं 
अन्तरज्ब-बहिरज्ञ लक्ष्मीको बरने वाले है, प्रच्ञालित हैं अथवा 
इन्द्र, चक्रवर्ती योगीन्द्र और विविध लक्ष्मीवान्‌ पुरुषोंके द्वारा 
प्रच्ालित हैं, कल्याण रूप हैं और अत्यन्त शुद्ध हैं अतः 
उन्हें नमस्कार करता हूं।॥३६॥ 


पुष्पदन्त-जिन-स्तुति 
( निरौष्य्यश्कोकयमक:" ) 


शंसनाय कनिष्ठायारचेष्टाया यत्र देहिनः । 
नयेनाशंसितं श्रेयः सच्य: सन्‍नज राजितः ॥३७॥ 





॥ इस श्कोकझमें ओबव्ठस्थानोय उबर, पवर्ग और उपध्मात्तीय 
अक्धर नहीं हैं.] साथमें श्लोकाइत्ति द्ोनेसे श्लोकबमक भी दे । 


स्तुतिविद्या ह ७ 


शं स नायक निष्ठायाश्वेष्टायायत्र देहि न; | 
न येनाशं सितं श्र यः सचचः सन्‍नजराजित; ॥ १८ 
( युग्मण्‌ ) 
शंसेति--ओप्व्यमत्तरमत्र रल्ोके नास्ति द्विरावच ते उ इति द्वेतोः। 
* आंसनाय प्रशंसनाये' कुनिष्ठाया: अ्रययुभूवाया: । चेश्या: कायवाढ -मनः- 
क्रियायाः । यजत्न यस्मिन स्वज्षविशेषे । देदड्डिनः प्राण्यनः सम्बन्धेन । 
नयेन अभिप्रायेण | आशंसितं सम्भावितं ) श्र यः पुण्यम्‌, | सत्‌ शोंम- 
नम्‌ । यः यश्च । द्विंठीयाथथे ब्याब्यायमाने च शब्दो$तिरेकः खोउन्र 
सम्बन्धनीय: । हे अज सर्वक्ष । राजितः शोभितः । सन्‌ भवन्‌ । उत्तरार्घे 
क्रिया तिष्ठति तया सम्बन्धः कतंब्यः ॥३०॥ 
शंसनेति--शं सुखम्‌। स पूर्वोक्तः । नायकः नेता भ्रभुर्वा तस्य 
रुम्बोध्नं नायक । निष्ठायाः भोज्षावाप्ते: | च श्यं चशब्दः प्वार्घे 
इष्ट ब्य: । इृष्टाया: प्रियायाः । अ्त्रास्मिन । देदि दीयतास। नः ऋस्म- 
भ्यस्‌ । न । येन । अशं दुःखस्‌ । सितं बद्धख्‌ | श्रेयः क्र यणोयः सन्‌ | 
सद्यः तत्वणादेव । सन्‍ना विनष्टा जरा वृद्धित्व॑ यस्यासों सच्नजर: तस्य 
सम्बोधन हे सन्नजर । अन्येरजितः अजितः सन्‌ । वान्ते:पदेः' सर्वत्र 
सम्बधनीयः । समुदायार्थ:--यस्मिन्‌ सर्वेज्षविशेषे प्राखिभिः स्तुति- 
मात्रादा पुष्पखणडाडा पुण्यं भावितं सत्‌ प्रशंसायें मभवति यश्च राजितः । 
धुष्पदन्त इति उत्तर श्लोके तिब्ठति सोच्र सम्बन्धनीय: | स सवें अं यः 
घन हे पुष्पदन्त अज श्रस्मम्यं शं देहि, येन सुखेन दुःख सितं बद्धू न 
अवति तस्सुखं देद्दीस्युक्तं मव॒ति ॥३-।॥ 
अर्थ--जो अन्तरड़् और बदहिरिज् लक्ष्मेसे शोभायमान हैं, 
जो सबके द्वारा मेय-सेबनीय हें और जो ( विश्वकी किसी 
अन्य शक्तिसे ) अपराजित ह--जीते नहीं जा सके हैं-ऐसे 
अत्यस्तश्रेष्ठ, जन्मरहित और सर्वप्रिय मोक्षलर्मीके प्रसिद्ध 


१. प्रथमास्तेः | 
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नायक हे पुष्पदन्त लिनेन्द्र | आपके विषय में की गह सन वचन 
कायकी छोटी-छोटी चेष्टाओऑंसे--आपके चिन्तवन स्तवन तथा 
नमस्कारसे-प्राशियोंको जिस श्रेष्ठ पुण्यका बन्ध होता है बह 
मात्र अ्रनुमानसे संभावित होनेपर भी स्तुतिके योग्य ठहरता है | 
हे प्रभो ! आप मुझे भी वह मोक्षसुख दीजिये जिससे फिर ऋभों 
वह सुख दुःख-बद्ध न हो-दुखको प्राप्त न हो । 

भावाथ-आपके स्तवनादिसे प्र!/शियोंको जो पुस्य-बन्ध होता 
है बह यद्यपि छद्मस्थ जीवोंके स्वानुभवगम्य नहीं होता--उन्हें 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होवा तथापि उस पुण्यबन्धसे जो कुछ सामग्री 
प्राप्त होती है उससे उसका अनुमान किया जा सकता हैं। यद्यपि 
इस अनुसान-प्रणालीसे पूर्ण पुण्यबन्धका बोध नहीं हो पाता 
तथापि जितने पुण्यबन्धका बोध होता है विचार करनपर 
वह भी प्रशंसनीय ठहरता है । क्योंकि उससे भी अनक ऐटिक 
तथा पारलोकिक फलोंकी प्राप्ति हो जाती है । हे भगवन्‌ ! आपके 
विषयमें की गई मन-वचन-कायकी साधारण प्रवृत्तिसे 
जीवका इतना उपकार होता है तब मन-बचन-कायकी पूर्ो शक्ति 
लगाकर आपकी उपासना करनेसे जीवका कितना बड़ा उपकार 
न दोगा ॥ ३७॥ ३८॥ 

( मरजः ) 
शोकक्षयकदल्याथे पुष्पदन्त स्ववत्पते । 
लोकत्रयमिद' बोधे - गोषद -तव वर्त्तत ॥३९॥ 


शोकेति--शोकदयकृत्‌ शोकस्य. कझ्यः शोकच्यः रू करोतीति 
शोकक्षयक्ृत्‌ । अब्याधे न विद्यते ब्यधियंस्थासावब्याधिः तस्य सम्बो- 
घमं हे अब्याणे । पुष्पदन्त नवमतीयंकर । स्ववत्मते आत्मवर्ता पते । 
ल्ोकानां त्रयम्‌ | इदं प्रयक्षदचनम्‌। बोने केवलज्ञाने। गोपदं गोष्पदम 
अत्र सुपो चुन भवति | ठव ते ब्तते प्रवतंते | श्ञानस्प माहःसम्यं प्रद- 


: स्तुविविद्या * ४६ 
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तय बोधे क्ोकत्रयं गोष्पदं वत्त ते यतः ततो भवानेव परमात्मा ॥३१॥| 

अथ--हे शोकका क्षय करनेवाले ! हे व्याधियोंसे रहित ! 
हे आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ! पृष्पदन्त भगवान्‌ ! आपके विश्व- 
प्रकाशी केवलज्ञानमें ये तीनों लोक गोष्यदके--की चड़में चिहित 
हुए गायके खुरके--समान जान पढ़ते हैं। 

भाव्थ-हे प्रभो ! आपका ज्ञान विशाल समुद्रके समान है ओर 
यह लोकत्रय गोष्पदके समान अत्यन्त तुच्छ है। अमेय-पदार्थो की 
इयत्तासे आपके प्रमाण-श्लानकी इयत्ता नहीं आँकी जा सरझती। 
आपका -क्ञान स्वभावसे अनन्त हे, न कि अनंत पदार्थोको 
जाननेसे ॥३६॥ 
( मरबः ) हु 
लोकस्य घीर ते वाढ रुचयेपि जुषे मतम्‌ । 
नो कस्मे घीमते लीढं रोचतेषि द्विषिमतम्‌ ॥४०॥ 

लोकेति - द्वोकस्य भज्यजीवार्ना | हे घीर गम्मीर | ते तव | 
वाढं अत्यथंम्‌ | रुचये दीप्तये । अ्पि भिन्नकमे | आषे च प्रीवये। ठादथ्यें 
अवियम्‌ | मं प्रवचनम्‌ | नो प्रत्षिधवचनम्‌ । कस्मैचित्‌ जीवाय। 
धीमते चबुद्धिमते । लीढं आआस्वादितम्‌। रोचते रुचि करोति | अपि 
समुचयेउयें । द्विषे विद्विषे। श्रर्धतं पोडशभाग:* | एतदुक्तः भववति--हे 
पृष्पदन्त घोर ते म॒तं ल्लीढे ल्लोकस्य रुचये जु्षेषि वाढं रोचते | ननु 
घोमते रोचताम्‌ । यावता दि यो द्वष्टि तस्प्र कर्थ रोचते द्विषेपि अमृत 
क्वींढ घोमते च। न कस्मे रोचते किन्तु रीचत एव ॥ ४० ॥ 

अरथ--हे गम्भीरह्दय पुष्पदन्त भगवान्‌! आपका यह 
पवित्र मत-आगम आस्वादन किये जानेपर--श्रवण पठन 





१ पाक: । 


३१० समन्यभट्ट:भारती 


बिन्तन आदि किये जानेपर-प्रत्येक को आपके भक्त और विद्वेषोः 
दोनों प्राणियोंको--श्ञानवृद्धि एवं प्रीतिका देने वाला है; क्‍योंकि 
अस्त आस्वादन किये जाने पर किस बुद्धिमानकी अच्छा नहीं 
ल्वगता.? भले ही वद उससे द्ं ष रखता हो | 

_ भावाथे -अमृतसे चाहे कोई स्नेह रखे चाहे द्वं ष,अास्वादन 
करनेपर वह जिस तरह सब को सुख पहुँचाता है उसी तरह कोई 
आपसे स्नेह करता हो चाहे विद ष, आपका आगम-सबको 
सुख पहुँचाता दे--सुखका रास्ता बतलाता है। उसका कारण 
आपकी धीण्ता-गम्भीरता और स्तुति-निन्दार्में समानता है. 
जिसे कि 'धीर! इस विशेषणसे आचाये श्रीसमन्तभद्वने श्लोकमें 
अह्लित किया है ॥ ४० ॥ 





छ् 
शीतल-जिन-स्तुतिः 
( मुरजः ) 
एतच्चिन्न क्षितेरेव घातकोपि प्रसादकः । 


मूतनेत्र पतेस्येव' शीतलोपि च पावकः ॥४१॥ 

ण्वदिति--एतवय्‌ प्रत्यक्षवचनतस्‌ । चित्र. आ्राश्चयंम्‌ | छितेः 
वृथिस्या:। एवं अप्यर्थ' | घातकोपि हिंसकोपि | प्रसादकः प्रपालकः | 
भूतानाँ जीवानां नेत्र चन्चः भूतनेश्रं तस्य सम्बोधन हे भूतनेद् । पते 
स्वासिन | असि भवसि | एच शअ्रस्यर्थ | शोतलः अभव्याद्टाटकः 
दृशमतीथंबिधाता | अपि च॑ तथापि । पावकः यवित्रः | विरुद्धमेतत्‌ 
कथं॑ शीतलः शीतलक्रियः पावकः अग्निः | यदि शोतलः कथर्थ॑ 
पावक: | भ्रथ पादकः कर्थ शोत्नः । यथा यो घातक: कथं प्रसादक:। 
अथ प्रसादकः कथं घातक:। विरुद्ध मेतत। एतदुक' भवति-- हे भूतनेश्रपते 


चितेरेव आश्चयमेतत्‌ | यो बातकोपि प्रसादकः | त्वं पुनः शीतक्षोपि ऋ 
पावकः अवस्येव ।।४१।। 


१ पते+ झसि-- एव? ह्ति पदच्छेदः । ! 
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अथे - हे प्राशलोचन | प्रभो ! यह आशख्रर्यकी बात है कि 
आप पृथिवीके-प्रथिवीगत प्राणियोंके ( पक्ष में--श्लानावरणादि 
कमपुद्लोंके )-- घातक हो कर भी पालक हैं--रक्षक हैं--और 
शीतल--शीतगुण विशिष्ट--ठण्डे ( पक्तमें-शीतलनाथ दशम 
तीथंकर) होकर भी पावक-अग्नि ( पक्षमें--पवित्र करने वाले) हैं । 
भावा4थ--इस श्लोकमें विरोधाभास अलंकार है अतः पहले 
इसमें विरोध मालूम पड़ता है परन्तु बादमें उसका परिहार हो- 
जाता है। जहां श्लेष इसका मूल होता है वहां विशेष चमत्कार 
उत्पन्न हो जाता है। यहां 'क्षिति' शीतल” और “पावक! शब्द 
श्लिष्ट हैं । जो प्रथिवीका घातक होगा वह पालक केसे होगा ? 
यह विरोध है परन्तु परिहार पक्तमें क्षितिका अर्थ कमेरूप 
पार्थिव--पुद्ठलपरमाणु-लेनेसे विरोध दुर हो जाता है । 
इसी तरह जो शीतल--ठण्डा होगा वह पावक--अग्नि केसे 
होगा ? यह विरोध है परन्तु शीतलका अथ दशमतीथंकर 
ओर पावकका अर्थ पवित्र करने बाले लेनेसे सब विरोध 
' दूर हो जाता है । अथवा हे भगवन्‌ |! “आप घातक होकर भी 
प्रपालक हैं और शीतल होकर भी अग्नि हैं! यह “विगेघ! 
दितेरेव-प्थिवीवत्‌ जड़ मनुप्योंको ही हो सकता है नतु विदुषाम्‌-- 
विद्वानोंको नहीं ॥४१॥ 


( मुरजः ) 
काममेत्य जगत्सारं जनाः स्नात महोनिधिम्‌ । 
विमलात्यन्तगम्भीरं जिनामृतमहोंदधिम्‌ ॥॥४२॥ 


कामेति--काममस्यर्थ कमनोयं वा । एत्य गत्वा | जगल्सारं 
त्रिलोकसारम्‌ | जनाः क्लोकाः | स्नात श्रज्ञानमल्षप्रदालनं कुरुष्वम्‌ | 
भहसां तेजसां' निधिः अ्वस्थानं यः सः अठस्तं भहोंनिधिम्‌ | विमलः 


१ 'महस्वृत्सवतेजसो:? इति विश्वलोचन:।........ विश्वलोचन: | 


4 समस्ठभद्र-मारतो 


निमंल:ः अत्यन्त: अपयेन्त:ः गम्भीर: अगाघः यः सः चिमलात्यन्ठगर्मीरः 
अतस्त॑ विमलात्यन्तगस्मीरस्‌ । जिन एवं अस्ृतमहोदधिःक्षोरसमुत्रः 
जिनासतमद्दोदधिः अतस्तं जिनामतमहोद्घिस्‌ | एतदुक' भवति--यतः 
एवंमूतः शीतल्ञभट्वारकः वतस्तं शोतलं जिनासरृतमदोनिधिं विमलं 
अत्यन्तगम्भीरं हे जना एत्य गत्वा स्‍सनात कामम ॥|४२॥ 

अर्थ - हे भव्यजीवो ! तुम उस जिनेन्द्ररूपी क्षीरसमुद्रको 
प्राप्त कर यथेष्ट स्नान करो -कममज्को धोकर अपने आपको 
पवित्र बनाओ--जो कि तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ है, उत्सब अथवा 
तेजका स्थान है, विमल है--कमंमल और कर्दम आदिसे 
रदित है, अत्यन्त है- विनाश-रद्िित और पार-रहित है, तथा 
गम्भीर है--धीरवीर और गहरा है ! 

भावा्थ--इस श्लोक में रूपफालंकारसे जिनेन्द्रदेव और क्षीर- 
समुद्र में अभेद किया गया है। इसके जो विशेषण दिये गये हैं थे 
प्राय: श्लेषमय होनेसे दोनोंके--जिनन्द्र ओर क्षीर समुद्र के - पत्च- 
में ठोक ठीक बैठ जाते हैं। यथा--जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव तीनों 
लोकोंमें सारभूत हैं. उसी तरह क्षीरसमुद्र भी सारभूत है। 
बिनेन्द्रदेव जिस प्रकार अनन्त ज्ञान, अनन्त पराक्रम आदि 
तेजके भण्डार हैं उसो तरह ज्षीरसमुद्र भी देवकत अनेक 
उत्सवोंका भण्डार हे । जिनेन्द्रदेव जिस तरह कमंमलसे 
रहित होनेके कारण विमक्ष हैं. उसी तरह ज्ञीरसमुद्र भी कर्दस- 
शैब्राल आदि मलके न होनेसे विमल हे । जिस तरह जिनेन्द्र 
देव अन्तसे रहित हैं उसी तरह क्ञोरसमुद्र भी अन्तसे-पारसे 
रहित है--अत्यन्त विस्तृत है। और जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार 
गम्भीर हैं--रागद् पसे रहित होनेके कारण धीरवीर हैं--उसी 
वरद्द क्षीरसमुद्र भी गंभोर हें--गहरा है। इस जिनेन्द्र रूपी 
भव्य च्वीरसमुद्र में स्नान करनेसे--भकितपूवक उनका ध्यान, 
करने ते--सब कर्म मक नष्ट हो जाते दें. । इसीलिये आचार्यन भव्य 





_ सतुविक्थी - . है 
जीबोंको इस अनुपम क्षीरसागरमें स्नान करनेकां आदेश 
दिया है ।४२॥ 











श्रेयोजिन-स्तुतिः 
( परद्ध अमनिरोष्ठयगूठ चतुर्थपादः ) 
हरतीज्याहिता तान्ति रक्षार्थायस्य नेदिता । 
तीर्थदि: श्र यसे नेताज्यायः श्रे यस्ययस्य दि ॥४१॥ 
हरतीति--अद्धे न अमति यत: ओऔष्ठ्यादरमपि न विद्यते सर्वत्र 
चतुर्थपादादराणि च॒ सर्वेषु पादेषु सन्ति ततो भवस्ययं एचंगुणः । 
हरति विनाशयत्ति। इज्या पूजा। आदिता कृता। सान्ति खेद 
क्लेशं दुःखम्‌ । रक्षार्थों पाकनार्थां, ग्रायस्थ प्रयस्प यत्न॑ कृत्या । नेदिता 
समीपीकृता अनन्‍्तिकस्य णिलि कूृते नेदादेशस्य रूपमेत्षत्‌ क्रान्तस्थ। 
शीतल्तीथंविच्छेदे डत्पन्नो यत: ततः तीथादि: संजात: तस्थ सम्बोधनं 
हे तीर्थादे । श्रेयसे अभ्युदयाय । नेता नायक़र:। अज्याय: छुद्धस्व- 
हीन:। श्र यसि एकादशतीथकरे त्वयि । अ्रयस्य पुण्यस्य । दि यस्माव | 
एतदुक्त' भवति--हे तीर्थादे अज्याय: त्वयि श्रयक्षि आहिता हज्या , 
रक्षार्था प्रयस्य पुण्यस्यान्तिका श्रेयोर्था .इह लौकिकार्था : तानित दुःख 
हरति । यतस्ततस्त्व॑ं नेता नायक एवं नान्‍्यः ! उत्तरश्लोके यानि विशे- 
घणानि तान्यत्रद दृष्टब्यानि ॥ ४७३॥ ह 
अथे-हे तीथंके आदिमें होनेबाले' ! ज़रारहित । श्रेया- 
न्सनाथ भगवन्‌ | प्रयत्नपूवेंक समीपीकृत तथा मन बचन काय- 
की एकाग्रतासे की गई आपकी पूजा सांसारिक सन्‍्तापको 
१ यद श्लोक अध॑भ्रम हैं, इसमें ओड्ठस्थानीय वर्ण नहीं हैं औ( 
चतुथपादके समस्त अंज्धर तोन पादों में गृढ़ 
२ अगवान्‌ शीतज्जनाधके तीथके अन्तिम समयमें तोथ-घधर्मका 


विच्छेद हो गया था उसके बाद श्रेयान्सनाथका जम्म हुआ था । इसलिये . 
उन्हें तोथेके आदिमें होने घाला कट्दा हे , ह 


कह समनन्‍्ट्यइन्भारती 





हरती है, पुश्यकी रक्षा करती है और अनेक कल्याण प्राप्त 
कराती है, अतः आप हो जगतके सर्वश्रेष्ठ नायक हैं ॥४३॥ 
( अद्ध क्रम: ) 
अविवेकी न वा जातु विभूषापन्मनोरुजा । 
वेषा मायाज वेनो वा कोपयागश्च जन्म न ॥४४॥ 

अविवेकेति---स्वयि श्रयसि इत्यलुवश्तते। अविवेक: अनालो- 
खनम्‌ | न प्रतिषेघवचनस्‌ । था समुच्चये। जातु कदाचित। विभूषा 
शरीराखंकार: । आपत विपत्‌ महद्दासंक्लेश: | मनोरुजा चिक्तपोढ़ा। 
बेषा शरोरविन्यास: । माया वंचना। हे अज सर्वतश्। या समुचये | 
एनो था पाप वा। कोप: क्रोधः हिंस।परिशामः | आगरश्च अपराधश्च | 
जन्म उत्पत्तिः। न प्रत्येकम मिसम्बन्धनीयः | किमुक्तः भवति--हे 
अ यन्‌ अस्मिन्‌ त्वयि अविवेको न कदाचिदभूत, विभूषा वा न, आपद्ठा 
न, मनोरुजा या न, वेषा वा न, माया वा न, हे अंज एनो वा न, कोप: 
आगश्च जन्म च न, यतठः यतः ततो भवानेव नेतेति सम्बन्धः। अ्रविवेको 
मास्तीति धचनेन सांख्य-सोगव-योगानां निराकरणं कृतम्‌। भअन्येर्वि- 
शेबणेरन्ये निराकृताः ॥ 2४ ॥ ः 

अथ-है सवेक्ष । ( सर्वेशञ अवस्था भ्राप्त होनेपर ) आप- 
में कभी अज्ञान नहीं था, आपके शरीरपर कभी आभूषण न 
थे तथा आपत्ति-शारीरिक व्यथा, मानसिक व्यथा, तरह 
तरहके वेष, छलकपट, पाप, क्रोध, अपराध तथा जन्म आदि 
कभी नहीं थे इस कारण आप द्वी सबके नायक हैं । 

: भावार्थ--सांख्य, बोद्ध तथा नैयायिक इश्वरको:श्लानस्वरूप 
नहीं मानते किन्तु श्वानगुणका आधार मानते हैं अतः उनका निरा- 
करण करनेके लिये कहा गया दे कि आपमें अविवेक कभी 
नहीं था--भाषप हमेशा श्लानस्वरूप रद्दते हैं। कितने ही मताव- 
लम्बी अपने देव-देव दा ओंको तरद्द तरहके आमूषण, वेषविन्यास, 


स्तुविविद्या श्र 





तथा शज्नुकों मारतेके लिये चिन्ता छल कपट क्रोध पापाचार एवं 
अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका धारण करना मानते हैं। कुछ 
लोग यह भी मानते हैं कि हमारे ईश्वर एक बार मुक्त हो चुकने 
पर भी असत पुरुषोंके निम्नहर्के लिये, सज्जनोंके उपकारके 
लिये और सद्धमंकी स्थापनाके लिये पुनर्जन्म लेते हैं--फिरसे 
संसारके दुःखोंको प्राष्त होते हें" । इसलिये फ्लोकगत अन्य 
समस्त विशेषणोंसे उनका निराकरण हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


( मुरजः ) 
आलोक्य चारू लावरयं पदाल्तुमिवोजितम्‌ । 
त्रिलोकी चाखिला पुरुयं मुदा दातु प्र वोदितम्‌ ॥४५॥ 


आलोक्येति-- श्रा्लेक्य इष्टवा । चार शोभनम्‌ । क्ावण्यं 
सारूप्य सोभाग्यम्‌ । पदात्‌ पादात्‌। लातु' अहोतुम्‌ । इब ओपम्ये ! 
ऊर्जितं महत्‌ | त्रयाणां लोकानां समाहारः ब्रिज्ञोकी । च॒ अ्रत्यथ । 
अखिल्या निरवशेषा | पुण्यं छुमम्‌। मुदा दर्षण । दाठु' दत्त म्‌। धर वो- 
दितं नित्योद्‌गतम्‌ | श्र यसीत्यनुवत्त ते। किमुक्' भवति--यस्य श्र यसो 
भट्टारकस्य पादात्‌ द्िलोकी अखिला आल्ोक्य लावण्यं कि विशिष्ट 
ुण्यं दातु धर वोदितमिवोजितं लृतामिव ननाम इति सम्बन्धः ! अद्टार- 
कस्त्वं सा अ्द इत्युत्तरसम्बन्धः || ४३ || 


१ अ्रजोउपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 
प्रकरति. स्वामधिष्डाय संभवाम्यात्ममायया ॥६॥ 
यदा यदा हि. धर्मस्य रत्मानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधरंस्थ तदांत्मानं सुजास्यहमस्‌ ॥७॥ 
परित्राशाय साधूनां विनाशाय चर दुष्कृताम्‌। 
घमंसंस्थापनाथाय. संमवामि युगे बुगे #य्ा। 








--गोता, अतुर्थ अध्याय ४ श्लोक ६; ७, ८। 





श्ई समन्यभद्-मारतो 


अथे--हे प्रभो! हषपूवंक पुण्य प्रदान करनेके लिये 
हमेशा प्रकाशमान और विस्तृत आपके चरणकमलोंके मनोहर 
सौन्दरयकोी देखकर उनसे उसे लेने के लिये ही मानों ये तीन 
लोकके जोब आपको नमस्कार करते हैं! । 

भावाथे--भव्यजीबव लोकोत्तर सौन्दयसे आक्ृष्ट होकर 
जिनेन्द्रदेवके चरणोंमें जो अपना मस्तक भ्ुकाते हैं सो मानों वे 
उनके चरणकमलोंका सौन्दर्य लेनेके लिये ही उन्हें नंमस्कार 
करते हैं। यह उत्प्रेज्ञालं श्र है ।॥| ४५ ॥ 

( छोकयमक: ) 


अपराग समाश्र यन्ननाम यमितोमियम्‌ | 
विदाय सहितावाय समुत्सन्ननज वाजितः ॥४६॥ 
अपराग स मा जेवन्ननामयमितोमियम्‌ | 


विदार्मससहितावार्य समुत्सन्नजवाजितः ॥४७॥ 
( युग्सं ) 
अपरागेति---अपराग बीतराग | समाश्र य॑ सम्यगाश्न यम्‌ । ननाम 
नोतिस्म । त्रिज्ञोकी इति सम्बन्धः | यं भट्टारकं । इतः प्राप्तः | मियं 
भीतिझ्‌ । विदाय॑ प्रभिद्य | सद्द द्वितेन बचंन्ते इति सद्दिता. तेरावायर्यः 
परिवेष्टितः सहितावाये: तस्य संबोधन दे सहितावाय । सम्यग्‌ मुत्‌ दृ्षः 
यस्थासो समुत्‌ । सन्‌ भवन्‌ । दे अज स्वंवित्‌। वाजितः कंटकितः | 
किसक्त' भवति--यस्य पादात ब्रिक्लोकी क्लावण्य द्ातुमिव यं ननाम । 
ये वा भव्यजन:ः इतः भय॑ विदाय सहर्ष: सन्‌ बाजितः कंटकितः पुलकित- 
शरोरो भवति स त्वं मा झव हत्युस्तरत्न सम्बन्ध: ॥ ४६ ॥ 
अपरागेति---फ्रायः संपराय: | न विद्यते परागो यस्यासावपरागः 
तस्थ सबोधनं है अपराग। स त्दं। मा अस्मान्‌। हे श्र यन्‌ एकादशहठों- 


१ “ननाम! इश्यस्तरछोकगत-क्रियया सम्बन्ध: । 


स्तुतिकिथिः ड 
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धंकर ।ः आमयः व्याधिः, भ बियते आमयो यस्यासावनामणः ठं 
झनामयं, मा इति सम्बन्धः | हतः इतः प्रस्नति | अजिय॑ असयम | 
विद्‌ ज्ञानम्‌, आर्ययां: साधवः; ते सद्दितः युक्तः विदायंसद्दितः तस्प विदः 
शानिनः सम्वोधनं हे विदायसदित । भ्रव रक्ष । आय॑ पूज्य । समुत्स- 
न्‍नजब | भ्राजितः संग्रामात्‌ कलहात्‌ प्रणयसंदाभाद। । किमुक्त सवति--- 
स एवं विशिष्ट: स्व दे श्रयन हतः प्रति अनासय अभिय॑ मा रख र्राजितः 
समुत्सन्‍नजव अपराग ॥ ४७ ॥ 

अर्थ--द्े वीवराग | हे सवेक्ष ! आप सुर, असुर, किन्नर आदि 
सभीके लिये आश्रयणीय हैं--सेन्य हैं--सभी आपका ध्यान 
करते हैं, आप सबका हित करने वाले हैं अतः हिताभिलाषी- 
जन सदा आपको घेरे रहते दैं--आपकी भक्ति बन्दना आदि 
किया करते हैं। आपकी शरणको ग्राप्त हुए भक्त पुरुष भयकों 
नसष्ठ कर--निर्भय हो, हर्षसे रोमाज्य्चित हो जाते हैं। आप 
परागसे--कषाय-रजसे-रहित हैं | ज्ञानवानश्रेष्ठ पुरुषों ले सहित 
हैं, पूज्य हें, तथा रागद्वेषरूप संग्रामसे आपका वेग नष्ट होगया 
है--आप रागद्व षसे रहित हैं । में श्रापके दर्शन मात्रसे ही 
आरोग्यता और निर्भयताको प्राप्त दो गया हूं। हे श्रेयान्स देव ! 
मेरी सत्ता छोजिये ॥ ४६।॥ ४७॥ 





वासुपूज्य-जिन-स्तुतिः 
( अननन्‍्तरपादमरजबन्धः ) 


अमिषिक्तः सुरेलेकिस्त्रिमिर्मक्तः परेन केः | 


वासुपृज्य मयीशेशस्त्वं सुपृज्यः क ईद्शः ॥ ४८ ॥ 
अभीोति--प्रथमद्वितीययोस्तृती बचतुर्थयो: पादयो: सुरजबन्धों 
दृश्टय्यः । है 
अभिषिक्तः मेरुमस्तके स्नापितः | सोकेस्त्रिसि: मतन- 


श्द समम्वभवृ-भारती 


औ-व5लीफीी सर 





० 5५८ जल ८९८. 





धासिमनुष्यदेवेर:: । भक्त: सेवितः। परेरमग्येः कंने सेवितः किन्सु 
सेवित एवं । है बासुर्‌झ्य हाद्शतोथंकर । मयि विषये सम था। 
इशानामीश; इंशेश: स्व । सष्ठु पूज्यः सपूज्यः | क इेंहश: यब्मस्समान 
पम्यः झ हत्यथः | एतदुक्तः भवति-दे वासपूज्य यः लोक: श्रिमि 
अमिषिक्त: भक्तश्च सः अन्‍्यः कने सक्त: सेवितश्च ततो मयि मम 
स्वमेय इंशेशः अन्यः हेंदशः सपुज्यय कः यः अस्माक स्वामो 
भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 5 
अथ -हे प्रभो ! जब देवोंने ( मेर पबरतपर ले जाकर ) 
आपका अभिषेक किया और भवनवासी, उय्रन्तर, ज्योतिष्क, 
मनुष्य, तियंअच आदि तीनों लोकोंके जीबॉने आपको सेवा की 
तब ऐसा कौन होगा जो आपकी सेवा न करे? दे वासपूज्य ! 
आप मेरे विषयमें इंश्वरोंके इश्वर हैं--मेरे लिये सर्वश्रेष्ठ इंश्वर 
आप ही हैं---अतः आप ही पूजनीय हैं। आप जेसे अहंत्पुरुष 
से भिन्न और कौन है जो मेरा स्वामी हो सके ॥ ४८॥ 
( मरजः ) 
चार्वस्येव क्रमेजस्य तु गः सायो नमन्नभात्‌ । 
सर्वती वक्त्रमेकास्यमंगं छायोनमप्यभात्‌ ॥४९॥ 


चार्वे ति--चारु शोमनम्‌ । अस्यैद क्रमे पादे । अ्रजस्य सर्वज्ञस्थ । 
तुगः महान्‌। साथः सपुर्यः । नमन्‌ रतुर्ति कुदंन। अभात्‌ शोभते सम | 
विरुद्धमेतत | नमन्‌ सन्‌ कथं त्‌॒ गः | अस्य पुतरजस्यथ नमन्‍नपि त गः | 
झत:ः एवकारः अज्नेव । सर्वतः समंततः । वकक्‍त्र मख्ल॑| एकम्शस्यं 
यस्याड्डस्य तदेकास्यं एक्मखम्‌ | अरक्ष शरीरम्‌ | छाण्या ऊने छाटोने 
छायारदितम। अछायस्वं ज्ञ/पितं मवति । छायोनमपि अभमात शोभतेस्म | 
विरुद्धमेतत--एकास्यमंगमपि सर्वंतो वक्‍त्न यद्येकास्यं कर्थ सर्वेतो वक्‍त्र 
झथ सद॑तो वक्‍त कथमेकास्यम । एतदुपि विरुद्धम--यदि छायोनं कथ- 
मभात्‌, अ्यासात्‌ कब छायोनम्‌ । अत्यत्र बिरुद अस्ब पुनः सवशस्य न 





: श्तुतिषिया शा 


विरुद्धम्‌। घटत एव सर्च यतश्च विरुद्धाज्नृतिरियम्‌ । किमुक्र' भवति--- 
अनेन व्याजेन मादालयं प्रदश्योस्य स्तवनं कृत भवतति ॥ ४३ ॥ 
अथे--इन सर्वज्ञ वासुपुज्य स्वामीके चरणकमलोंमें नम- 
स्कार करनेवाला पुरुष निश्चयसे पुर्यवान्‌ और उच्च होता 
हुआ अत्यन्त शोभायमान होता है । इनका शरीर यद्यपि एक 
मुखवाला है तथापि उसमें चारों ओरसे मुख दिखाई देते हैं-- 
वह चतुमु ख॒ है तथा छाया-कान्ति से ( पक्तमें परछाई' से ) 
रहित होकर भी अत्यन्त शोभायमान होता था | 
भावाथे-इस शछोकमें विरोधाभास अलंकार है-'जो चरणों - 
में नम्न होता है वह उच्च नहीं होता और जो उच्च होता है वह 
किसी के चरणों में नम्र नहीं होताः--यह लोकगतविरुद्ध बाव है, 
परन्तु भगवान्‌ वासुपूज्य लोकोत्तर पुरुष हैं उनमें लोकगत विरोध 
स्थान नहीं पा सकता--उनके ' चरणोंमें नमस्कार करनेवाला 
पुरुष निश्चित ही साविशय पुण्य बन्धऋर उच्च पद पाता है । 
“जिप्तके एक मुल्न होगा वह सामनेसे ही, दिश्लाई देगा-चारों 
ओर से नहीं, परन्तु भगवान्‌ वासुपृूज्य के एकमुख होकर भो सब 
ओरसे दिखाई देता था'--यह विरुद्ध बात हैं; परन्तु यह विरोध 
भी उनमें लागू नहीं होता क्‍योंकि क्रेबलज्ञानके कालमें होनेवाले 
अतिश्यविशेषसे उनका मुख चारों ओरसे दिखाई देता है । 
जो शरीर छायासे रहित होता है बह शोभित नहीं होता, 
परन्तु भगवान वासुपृज्य का शरीर छायासे रहित होकर भी 
अत्यन्त शोभायमान होता था*--यह बिरुद्ध बात है परन्तु 
उसका परिहार निम्न प्रकार है--यहां छाया शब्द के दो अर्थ 
-«कान्ति' और प्रतिबिम्ब । उनमें प्रथम कान्ति अथंसे 
विरोध आता दै ओर द्वितीय प्रतिजिम्ब अर्थस्रे उसका परिद्दार 


२ “छाया सूर्यप्रिया काम्ति: प्रतिविस्बमगावपः” हत्यमरः । 


ञ् 


६० समनन्‍्तभद्र-भारती 


होजाता है। भगवानके शरीरकी परछाई' नहीं पड़ती फिर मो 
वह कान्तिसे अत्यन्त सुन्दर होता है॥ ४६॥ 








विमल-जिन-स्तुति. 
( इष्टपादम्रजबत्धः ) 
*क्रमतामक्रम॑ क्षेम॑ धीमतामरच्यमश्रमम्‌ । 
श्रीमद्विमलमचेंम॑ वामकाम॑ नम क्षमम्‌ ॥५०॥ 

क्रमेति--क्रमतां अ्रप्रतिबन्धेन श्रजतु । ब्जतां वा | अक्रम॑ 
युगपत्‌ । क्षेमं कुशलं सुखम्‌ | घोमतां बुद्धिमताम्‌। कत्तरि दा | अर्य 
पूज्यम्‌ । अश्रमं श्रमरद्दितं अक्लेशम्‌ | श्रीमांरचासों विमलश्च श्रीम- 
द्विमलः अतस्तं श्रीमद्विमलं परमतीथकरं त्रयोदशम | अचे क्रियाए" 
क्लोडन्तस्‌ । इमं प्रत्यक्षचचनम्‌। वास प्रधाने: काम्यते इृष्यते डा 
वासकासः अऋतस्तं वामकामस्‌ | नम च चरशब्दोअ्नुक्तो इष्टव्य: | 
चर समर्थ क्रोधादिरहितमित्यथ: | एतदुक्त भवति--श्रोराद्विमल सर्व- 
विशेषणविश्ष्टं अच नम च घोमतामच्य क्षेम॑ क्रमता अ्रक्रमं सवेषां 
प्रणामादेव शाम्तिभंवति ॥ ९० ॥ 

अथ-हे भव्यजनो ! जो एक साथ सब पदार्थोंको जानते 
हैं, मंगलरूप हैं, बुद्धिमानोंके पूज्य हैं, खेदरहित हैं, अनन्त 
शक्तिसे सहित हैं और इन्द्र चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुष जिनकी 
सेवा करनकी इच्छा करते है ऐसे अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मीसे 
सहित इन विमलनाथ तीथ रूरको पूजो तथा नमस्कार करो और 
उसके फलस्वरूप तत्कुण उस कुशल अथवा सुखकी बिना किसी 
रुकावटके प्राप्त करो जो कि बुद्धिमानोंक द्वारा पूज्य है, परिश्रमसे 
रहित है और बड़े बढ़े पुरुष जिसकी निरन्तर चाह रखते हैं । 


जज अभथणा तय 





$ लोडन्तप्रयोग: 'बृत्तिसगंतापनेयु कमः” (१|श३८ अष्टाध्यायो) 
इत्यात्मनेपद म । दृत्तिरप्रतिबन्ध: । * 


ऊ. हील्‍ी>, 


>स्तुविविद्या: . 34 


भावार्थ-संसारमें दुःख प्राप्तिके मुख्य दो कारण हैं 
एक कषाय और दूसरा अज्ञान। हमारे आराध्यदेव वीतराग 
हैं--ऋषायरहित है और सवज्ञ भी हैं--अज्ञानसे रहित हैं अथात्‌ 
८:खके दोनों कारणोंसे रहित हैं-अननन्‍्त-सुख-सम्पन्न हैं । जो 
भव्यजीव सच्चे हृदयसे उनकी भक्ति करता है वह भी तदूरूप 
होनेसे वत्कालमें सुखबका अनुभव करने लगता है। अतः: इस 
श्लोकमें आचाय समन्तभद्वने सुखाभिलाषी जीवोंको सुख- 
प्राप्तिका उपाय बतलाय। हैं। वह यही कि भगवान्‌ विमलनाथ- 
को पूजो और नमस्कार करो । ॥ ४० ॥ 


( दृयक्षरपादाभ्यासयमक.* ) 


ततोमृतिमतार्मीम॑ तमितामतिमुत्तमः | 
मतोमातातिता तोत्त” तमितामतिम॒त्तमाः ॥५१॥ 


ततोमृतीति--द्वितीयपादो म्य॒स्तः पुनरुक्त: तकाइमकारयोरेवास्तित्वं 
नान्येषाम्‌ । यतस्ततों भवत्ययं द्वृवक्तरपादाभ्यासयमक: । 


विमल इत्यनुवत्त ते। ततस्तस्मादहं विमलं अम्रति मरणवर्जितम | 
अतामि सखतं गच्छामि । इमं प्रत्यक्षबचचनम्‌ । तमिता विनाशिता ' 
अमति. अज्ञानं येनासों तमितामति: त॑ तमितामतिम्‌। उच्तमः प्रधानः 
यतस्त्वमिात सर्वत्र सम्बन्ध: | मतः पूजित:। पअ्रमाता अ्रहिंसकः:। 
अतिता सलतगतिरह मिति सम्बन्ध: । तोत्तु' प्रेरितुम । तमितां अक्षमस्थ 
रूपम्‌ । अति पूज्ब। मुत्‌ हु: यस्यासौं अतिभुुत्‌. सर्वे इमे भतिमुदः, 
एतेषां मध्ये अयमतिशयेन अतिमुत्‌ अतिमुत्तम: क्रिमुक्तः भवति--यतों 
भवत: प्रणामादक्रमं क्षेमं कमते स्तोतृशाम्‌ ततो5हमुत्तमः सन झति- 
4 यद्द श्लोक सिर्फ “6” और *म' इनदो अदरोंसे बनाया गया है 
तथा इसका दूसरा ओर चोथा पाद एक समान हें इसलिये इसमें ब्यंजन- 
चित्र ओर यमक अककार है । 





। " समग्वमई-भारती 


मुत्तमः सभ्‌ मतः झमाता झतिताह तोक्च' तमितां क्लेशितु अशाम 
विमद्ध भमृतिस ॥११॥ 


अथे--जब कि पूजा और नमस्कार करनेसे भव्य पुरुषोंको 
तत्तुणमें अनेक कल्याण प्राप्त द्ोते हैं >-उनका संसार-श्रमण तक 
रुक जाता है, तब में भी अपने दु:खोंछो नष्ट करने के उद्देश्यसे 
अत्यन्त हर्षित होता हुआ मृत्युरद्दित और समस्त अज्ञानको नष्ट 
करनेवाले उन विसमलनाथ स्वामीकी शरणमें जाता हूं-- उनकी 
पूजा और वन्दना करता हूं जोकि सर्वोत्तम हैं, सबंपूजित हैं, 
ओर परम अर्द्सिक हैं तथा में इसके बिपरीत चतुर्गतिरूप- 
संसारमें भ्रमण करनेवाला हूँ ॥५१॥ 


( चअक्रछोकः ) 
._ ( अक्षरहयविरचितसमुद्शयमकः ) 
नेतानतनुते' नेनोनितान्त नाततो नुतात्‌ । 
नेता न तनुते नेनो नितान्तं ना ततो नुतात*' ॥५२॥ 


नेतेति--याइस्भूस पूर्वोद, पश्चाद'मपि ताइग्भूतमेव । तकारन- 
'. कारयोरेवास्तित्वं नाम्येबाम्‌ | अतः एचंभूत:। 

न प्रतिषेध: । इतान्‌ प्राप्तान्‌ | अतनुते अशरीरित्वे ( तलन्त ) तस्य 
विकस्पेन आ्राडागमः । ने विश्वते एन: पापं॑ यस्थासों अनेना: तस्य 
सम्बोधन हे अनेनः | अनितास्त कल्लेशरहितं यथा भवति | न अतत: 

3 अतनुतेः इतिच्छेदः । तनोभाव: कर्म वा तनुता, अविद्यमाना 
तनुता यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ अतनुते अशरोरिस्वें--सिद्धस्वपर्याये इत्यथः । 
समासे सति “गोस्श्रियोरूप सज्जनस्यः इत्युपसजनइस्वत्वे सत्यक्ाराग्तं 
रूपम्‌ । यक्तु संस्कृतटोकायां तत्वन्तस्थ अतनुता शब्दस्य विकल्पेन 
आंदागम उक्त तच्चिन्स्यं, तल्न्तस्य नित्यस्त्रीलिड्वत्वात्‌ । 

२ “लुवात? इत्यश्न भावे कत: । नमस्कारादित्यथ:ः । 
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५ ह४िप-रीकरीजीज-- 


न सदा धच्छुतः पूर्वोपि भ शब्द: अश्रवाभिलम्वण्यभीय: तेन किमुक्स 
मवति--म मे अततः भरतत एथ । द्ो प्रतिषेधों प्रकृतम्थन गमयशः | 
जुठात्‌ प्रझुतात्‌ । नेता नायक:। न तनुते महान्‌ संपद्यते, ग अन्रापि 
पूर्थथल्‌ सम्दन्ध: । न न तनुते किन्तु तनुत एवं। इन: स्थामी सभ्‌ । 
नितास्त अस्यर्थ' । ना पुरुष: | ततः दस्मात । नुताव नुयात । शास- 
डग्स क्रियापदम्‌ | किसुक्तं भवति--इतान्‌ प्राप्तान न ने अतत: संसा- 
रिणः अतलुते अ्रशरीरिस्वे सिद्धस्वे तनुते विस्तारयति नायकः स्वामी यः 
प्रथामाद तो: । अतः त॑ ना नुतात्‌ ॥#र२॥ 

 अथे- है पापरद्दित ! विमलनाथ जिनेन्द्र ! आप शरखण- 
में आये हुये संसारी प्राशियोंको बिना किसी क्लेशके शरीररद्दित 
अवस्था --सिद्धत्व पर्याय-प्राप्त करा देते हैं तथा आपको नमर- 
कारकरने से प्राणी सबका स्वामी और नायक हो जाता है। अतः है 
भव्यजनों ! ऐसे इन विमलनाथ स्वाभीको तुम भी नमस्कार करो। 

भावाथे--आपको नमस्कार करनेवाले मानव अरहन्त- 
अवस्था प्राप्त कर सबके स्वामी और नायक बनते हैं और 
अन्तमें पाप से--कममलसे - रहित होकर सिद्धत्व पर्यायको पा 
लेते हैं, इसलिये आचाये समन्‍्तभद्रन भव्य जीवॉको आपकी 
भक्ति करनेके लिये प्रेरित किया है |।५२॥ 
( चक्ररलोकः ) 
नयमानक्षमामान न मामार्यात्तिनाशन । 
नशनादस्य' . नो येन नये' नोरोरिमाय' न ॥५१॥ 
१ अस्य? इहति “असु प्रद्तेपे” इत्यस्यदेवादिकस्य घातोल्ोट मध्यम- 

पुरुषेकब्चनस्थ रूपम | २-३ ननो नये न न अरिसाय इत्युभयत्र 
प्रतिषेधवाचफों द्वो नज्‌ शब्दों प्रकृतार्थ' इृदयतः । अय॑ श्कोको-लंकार- 


चिन्दामयों द्वितीयपरिच्छेदे चित्रालंकारस्थावान्तरमेदस्य पादोत्तरजाते- 
खूदादरथरूपेझोपन्यस्त: । वथादि-- 
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नयमेति - - नयम्तनक्षम पूज्यमानक्षम नयमाना. जमा यस्थासौ 
नयमानक्षमः तस्य सम्बोधनं हे नयमानकरृूम । न विय्यते मान उद्धतिः परि- 
मार्ण वा यस्पासावमानः ठस्य सरबोधन हे भ्रमान । न प्रतियेधवचनस्‌ । 
माँ अस्मदः इवन्‍्तस्थ रूपम्‌ | आर्याणां साधूनां अर्स्ति: पीडा ठां नाशयती - 
स्यायलिनाशन: कतरिं ब्युट, क्हुलबचनात्‌ । तत! है आयात्तिताशन | 
नशनाव्‌ विनाशात्‌ जातिजरामरखेम्थः इस्यर्थं: । अस्य उत्सारय । असु« 
झोपणे इत्यस्यथ धो: लोडन्तस्य रूपम्‌ । नो प्रतिषेध: । येन कारणेन नये 
पूजामह छमे संमाननेयं विधि: । न नो प्रतिषेधवचने अन्न सम्बन्धनोये । 
न नो नये किन्तु नये एवं । द्वौ प्रतिषेधों प्रकृतमर्थ' गमयतः | न ॒प्रति- 
देघे | हे उरो महन्‌ | अरिमाय अरिह्विंसक | अरोन्‌ अन्त: शत्रन्‌ मि- 
नाति इन्तोति अरिमाय: ततः हे अरिमाय । पूर्वोक्तोडपि न अन्न सम्बन्ध 
नीयः । देन न अरिमाय | किमुक्त भवति--हे नयमानक्षम अमान 
झ्राय्योतिनाशन न न अरिमाय मां विनाशात्‌ अस्य अपनय । येन न नो 
नये अइई | येन पूजामहं ब्मे इत्यथः ॥२३॥ 
नयप्रमाणसम्बुद्धि: शम: का श्रीमुखेडपि सा । 
कि निषेधे5व्यय्यं लोक-नाशिनो दुःखि कि कुलम्‌ ॥७३॥ 
कः पुमानन्नसम्बुद्धिःः का च नश्वरनिःस्वने । 
लोटि कि पदुमस्माकभित्यर्थे केन नाश्यते |»४॥| 
वस्त्वंशों बुध्यते केन व्रृदृश्चक्र रमा च का। 
सम्बत्सराद्ध सम्बुद्धि! का कर्थ जिन इंडयते ॥०२॥ 


कण ० +नमम 


नयमसानक्षमामान न 'मामार्याचिनाशन | 
नशनादस्थ नो येन नये नोरोरिमाय न ॥०६॥ 


सयमान | क्षमा। मानन--रहूचररीमुख । मा। मारी । आत्ति-अतंध्यान- 
मस्थांस्तोति | जा | अशन | नशन।द नश्यतोति नशस्तस्यनाद | स्य--« 
घो:न्तकमंणोति घातठोमध्यमपुरषः । नः । येन-यमेन । नवेन। उरः । 
अरि--अराः सन्त्यस्मिन्निति । मा |अयन | कर्थ जिन डेड्यते हति 
प्र श्स्य सवश्क्ोकार्थ: । 
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अथ--हे प्रशंसनीय क्षमासे युक्त । है अहंकार-शुन्य ! 
हे साधुपुरुषोंकी पीड़ाको नष्ट करनेवाले ! द्टे कमेशत्र ओंके घातक ! 
हे सर्वश्रष्ठ! विमलनाथ स्वामिन्‌! आप मुझे; इस जन्ममरण- 
रूप विनाशसे दूर कीजिये--मेरे जन्म-मरणके दुःख नष्ट कीजिये 
जिससे में भी (आपकी तरह) उत्तम स्थानको--स्वात्मस्थितिरूप 
निबवाणपदको--पश्राप्त हो सकू ॥४३॥ 

( गूढस्वेश्पादचक्रश्लोकः' ) 
वर्णभार्यातिनन्धाव' वन्दानन्त सदारव । 
वरदातिनताय्यांववर्य्यातान्तसमार्णव ॥५४॥ 

वर्णेति--आत्मनः इष्टं पादः सोन्‍्येजु पादेषु : शुप्यते यतः । धर्णन 
शरीरगप्रभया माति शोभते इति व्शाभ: शरोरकान्त्युस्कट इत्यथं: तस्य 
सम्बोधन हे व्शम । आय्ये पूज्य । अतिनन्य सुष्दुसमुद् । अब रक्ष । 
लोडन्तस्य रूप क्रियापदम । बन्ध देवासरेरमिवन्ध । हे श्रनम्त चतु- 
देशतोर्थंकर | सन्‌ शोभनः आरधः वाणी सर्वभाषात्मिका यस्यासों 
सदारबः तस्थ सम्बोधनं हे सदारव | घरद इृष्टद कामदायक । अति 
शोभन नताः प्रणताः अतिनताः अतिनताश्च ते झ्रायाश्च अ्रतिनताब्योंः 
तान्‌ श्रघति रक्षतीति श्रतिनतार्याबः तस्थ सम्बोधन हे अतिनतायाँव | 
बर्य प्रधान । सभा एवं अर्णवः समुद्रः सभागंवः अतान्त अल्विभिन्‍ना 
श्रश्लुभितः सभाणंत्र:  समवसतिसमद्रः यस्थासों अ्रतान्तसभाणंवः 
तस्य सम्बंधन हे अतान्तसभाणंव । किमुक्त सवति--हे अ्रनन्त वर्ण- 
भांदिविशेषण विशिष्ट अव पाल्य मामिति सम्बन्ध: | अन्यांश्उ 
पालय ॥५४॥ 
अथ-- है अनुपम सौन्दर्यसे शोभायमान ! हे अष्ट महा- 





$ इस ोकऊमें स्वेष्ट--मन चाहा--पाद शेष तीन पादोंमें यूढ़ हैं तथ! 
अक्रबद्ध नामक चित्राल्ंकार भी है | 

२ व्शअभ--आय -- अ्रतिनन्ध - अब इति पदच्छेदः। अत पति 
क्रिपापदम्‌ । 





६६ समन्तभद्र-भारती 


प्रातिहार्यरूप विभूतिसे सम्पन्न ! हे सुर-असुरोंक्रे द्वारा बन्द- 
नीय | हे उत्तम दिव्यध्वनिसे सहित ! हे इन्छित पदाथ्थोंके देने 
वाले | हे अत्यन्त नम्र साधुपुरुषोंके रक्षक ! हे श्रेष्ठ ! हे छोभ- 
रहित ! समवसरण-समुद्रसे संयुक्त ! अनन्तनाथ जिनेन्द्र ! 
मेरी रक्षा कीजिये--मुझे संसारके दुःखोंसे बचाइये ॥५४॥ 


अनन्त-जिन-स्तुतिः 
(गूढद्वितीयतृतीयान्यतरपादद्यक्षरमयश्छो क: ) 
नुन्नानुतोन्नतानन्त नूतानीतिनुताननः । 
नतोनूनोनितान्तं ते नेतातान्ते निनोति ना ॥५५॥ 


नुन्नेति--द्वितीयतृतीयान्यतरपादो गुप्यते नकारतकारयोरेवास्तित्वं 
नान्येषां यतः । ' 
नुन्‍्नं छिप्तं अनृतं असत्यं येनासो नुन्नानृतः तस्य सम्बोधर्न & 
जुल्नानुत अनेकान्तवादिन्‌ । उन्नत महन्‌ | अनन्यसम्भूतेगु णेयंदि भद्दा- 
रकस्य उनन्‍्नतत्यं न भघति कस्यान्यस्य भविष्यति | अनन्त अपरिमाण भदष्दार- 
कस्य नाम घा। नूताः स्तुताः अनीतयः सिद्धा येस्ते नूतानोतय: तेनुतं 
स्तुत॑ पूजितं आनन॑ मुख यस्य स्तोतु: असो नूतानीतिनुताननः स्तुतिकत्तों 
पुरुषः। नतः प्रणतः। अनूनः अधिकलः सम्पूर्ण: | अनितान्तं क्लेशरद्वितं, 
मलेशरहितं यथा भवति क्रियाविशेषणमेतत। ते स्वां तुभ्यं वा। नेता नायकः 
इन्द्रादिः । अतान्ते श्रतान्तनिमित्तम्‌ मोक्षनिमित्तमित्यर्थ: | निनात 
प्रणोति । ना पुरुषः चक्रधरादिः | किमुक्तं भवति--हे अनन्त नुन्‍्ना- 
नृत उन्नत नेता निनोति नेता नायकोषि सन्‌ | विरुद्धमेतत्‌ । यदि नायकः 
कथमन्यस्य प्रणाम करोति अथ प्रणाम करोति कथं नायकः त्वां पुनः 
नोति नायकोपि मोक्चनिमित्तं ततस्व्वमेव नायकः ॥श्श॥ 


औ जुन्नानुत -+- उन्नत -[- अनन्त इतिपदच्छेद: । 
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अर्थ--एकान्तवादरूप समस्ते असत्यको नष्ट करनेवाले ! 
सर्वश्रेष्ठ | है अनन्तनाथ जिनेन्द्र | सिद्धपरमेष्ठीकी स्तुति करनेसे 
जिनके मुख पूज्य गिनेजाते हैं और जो आपके चरणोंमें नम्न 
रहते हैं ऐसे इन्द्र चक्रवर्ती आदि समस्त नायक-प्रधान पुरुष-भी 
मोक्षप्राप्तिके लिये बिना किसी क्लेशके--सहज स्वभादसे प्रेरित 
होकर--आपको नमस्कार करते हैं । 
भावार्थ--यद्यपि यह विरुद्ध बात है कि--जो स्वयं नायक 
होगा वह अन्यको प्रणाम कैसे करेगा ? और अन्यको प्रणान 
करेगा तो बह नायक कैसे होगा ? परन्तु आपको संसारके अन्य 
समस्त नायक नमरकार करते हैं; क्योंकि आप ही उन सबसें श्रेष्ठ 
ओर उस श्रेष्ठताका कारण यही है कि आपको नमस्कार 
करनेसे मोक्षप्राप्त होता है ।५४५॥ 


धर्म-जिन-स्तुतिः 
( यूढद्वितीयचतुर्थान्यतरपादो 5द्ध अमः * ) 
त्वमवाध॒ दमेनर्द्ध मत धर्मप्र गोधन । 

: बाघस्वराशमनागों में धर्म शर्मतमग्रद ॥५६॥ 

त्यमेति-- वव॑यष्मदोी रूपम्‌ । न विद्यते वाधा यस्थासाववाध 
ठम्य सम्ब्ोाधन हे अलाधघ । दमेन उत्तमकझ्सया ऋद्ध बृद्ध । मत पूजित। 
धर्मम्र उ्तमचमादिना आप्यायकपूरण । गोधन गोवंणी धर यस्या- 
सौं गोधनः तस्य सम्बोधनं हे गोधन | वाधस्व विनाशय | अर्श दुःखस । 
अनाग: निर्दोष । में मम । धर्म पद्चददशतीर्थंकर । शर्म सुखम्‌ | सवोशि 


३ यहां द्वितीय अथवा चतुर्थ पादमेंसे कोई एक पाद अन्य पादोंके 
ऋच्चरोंमें गुष्त हे । इसके सिवाय यद्द अ्रधेश्रम भो दे । 


द्य समनन्‍्वभद्र-भमारती 
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इमानि शर्म्माणि एतेषां मध्ये अतिशयेन इमानि शर्मा शर्मंतमानि 
तानि प्रददाति यः सः शर्मंतमप्रद तस्य सम्बोधनं हे शमंतमप्रद ॥ 
एतदुक्‍त भवति-- दे धर्म अवाध दमेनद मत धर्मत्र गोधन अनागः 
श्॑तमप्रद सवं से अशं वाधस्व |२६।|। 

अर्थ--हे बाधा (विनाश) रहित ! हे इन्द्रियदमन अथवा 
ज्षमासे वृद्ध !हे पूज्य ! हे उत्तम क्षमा आदि धर्मोके पूरक- 
धारक | द्वे दिव्यध्वनिरूप | धनसे सद्दित | दे निर्दोष !.हे मोक्ष- 
रूप उत्तम सुखके देनेवाले धर्मंनाथ भगवन्‌ ! मेरे दुःखको-- 
जन्ममरणकी बाधाको--नष्ट कीजिये ॥५६॥ 


(गतप्रस्यागतेकश्ल्ोकः) 
नतपाल महाराज गीत्यानुत ममाक्षर । 
रक्ष मामतनुत्यागी जराहा मलपातन॥ ५७॥ 


नतेति---क्रमपाठे यान्‍्यक्षराश्थि विपरीतपादेपि ताम्बेव | नताब्‌ 
प्रशतान्‌ पाक्षयति रक्ततीति नतपालः तसय सम्बोधन हे नतपात् | महा- 
न्‍तो राजानो यस्य स महाराज: “टः सान्त:?” तस्य सम्बोधन मद्दाराज । 
अथत्रा नतपाला महाराजा यस्यासों नतपालमहाराजः तस्य सम्बोधनं 
नतपालमद्दाराज । मम गीस्यानुत श्रस्मरस्तवनेन पूजित | अच्षर ग्रम- 
श्यर । रक्त पालय । माँ अस्प्द: इबन्तस्य रूपसम्‌ | अतनुत्यागी अनल्प- 
दाता । जराद्दा वृद्धत्वहीनः, उपलक्षशमेतत्‌ जातिजरामरणद्दीन हृत्यथः । 
मलं पाप॑ अज्ञानं पातयति नाशयतीति सक़्पातन: क॒तेरि युट्‌ बहुलचच- 
' नात्‌ । तस्य सम्बोधनं हे मत़्रपातन। एतदुक्तः भवति -हे धर्म नत- 
. पात्ष मद्दाराज गोस्वानुत्‌ मम अछर जराहा मक्षपातन रक्त मां अतनुत्यागी 
यतस्त्वम्‌ ॥ ४० || 
अथे-हे नम्नमनुष्योंके रक्षक ! हे मत्कृत ( भेरे द्वारा की 


$ जेनेन्द्रव्याकरणस्प सून्रमिंदम, 


स्तुतिविया ६६ 
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गई 3) स्तुतिसे पूजित! दे अविनाशो ! हे दुष्कमरूपी भलकों 
नष्ट करनेवाले | धमनाथ महाराज ! मेरी रक्षा कीजिये--मुमे 
संसारके दुःखोंसे बचाकर अविनाशी मोक्षपद प्रदान कीजिये । 
क्योंकि आप महान्‌ दाता हैं--सबसे बड़े दानी हैं और जन्म- 
जरा आदिको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ४७ ॥ 
(मरजः) 
मानसादर्शसंक्रान्त॑ सेवे ते रूपमद्भुतम्‌ । 
जिनस्योदयि सत्त्वान्तं स्तुवे चारूढ़मच्युतम्‌ ॥५८॥ 

मानसेति - मन' एवं मानस चित्तमित्यर्थ: मनसमेवादर्श: दर्पण: 
मानसादर्श: मानसादशे संक्रान्तं प्रतिबिग्बितं मानसादशर्संक्रान्तम | 
सेवे भजामि | ते तव। रुप॑ शरीरकान्तिमू। अद्भुत आरश्चयेभूतम्‌ ! 
जिनस्य त्रेलोक्यनाथस्य । उदयि उदयान्वितम्‌ | सत्तः शोभनस्य भाव: 
सच््वं, सत््वस्यान्तं अवसानं परमकाष्ठा सत्त्वान्तम्‌ | स्तुवे वन्दे । च॑ 
समुच्यये । आरूढं अध्यारूद | अ्रच्युतं अहीन॑ अक्रम्‌। चसमचयाय:। 
जिनस्य रूपं सेवे5६ं स्त॒थपे च किंविशिष्टं रूपं॑ मानसादशसंकान्वम | 
पुनरपि किविशिष्ट' श्रदूभुतं उदयि सच्त्वान्तमारूदं अच्युतमिति परम- 
भाक्तिकस्य वचनम्‌॥ श्८ ॥ 

अथे- में आपके उस अनुपम रूप-सौन्दर्यकी उपासना 
ओर स्तुति करता हूँ जो कि सब जोबोंको आश्चये करनेवाला 
है, सदा उदयरूप रहता है, उत्तमताकी पराकाष्ठा है, आरूढ 
है, विनाशरहित है और मेरे मनरूपी दर्पशमें प्रतिबिम्बित 

- होरहा है ॥ ४८ ॥ 


( मुरजः ) 
यतः कोपि गुणानुक्त्या नावाब्धीनपि पारयेत्‌ । 
न तथापि क्षणाद्धकत्या तवात्मानं तु पावयेत्‌ ॥५९॥ 





७० समन्तभन्‍्द्र-भारती 
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यत: इति--बतः यस्मात्‌। कोपि कश्चिदपि । गुणान्‌ जिनंस्या- 
साधारणधर्मान्‌। उक्त्या बचनेन | नावा पोतेन। अब्घीन्‌ समुद्रान्‌ | अपि 
संभावने। पारयेत्‌ प्लवठाम्‌ | न प्रतिषेधे। तथापि एवमपि | च्षणात्‌ 
अखिसंकोचात्‌ समयाद्वा। भक्‍त्या सेवया | तव ते। आत्मानं स्वस्‌। तु पुन:। 
पावयेत्‌ पवित्रीकुय्यांव। समुदायार्थ:-यतो निश्चितं चेतो मम नावाब्धीनपि 
पारयेत्‌ तव गरुणाननन्तान्‌ करिचद्पि न पारयेत्‌ यद्यपि वथापि क्षणाव 
भक्‍त्या तवास्मानं तु पावयेत्‌ | कृतएतव्‌ स्तुतिमाहात्म्यात्‌ | २६ ॥ 


अथ--हे भगवन्‌ ! यदि कोई चाहे तो नावके द्वारा समुद्रों- 
को पार कर सकता है । परन्तु स्तुतिरूप वचनोंसे आपके गुरणों- 
को पार नहीं कर सकता--आपके गुण अनन्त हैं। यद्यपि यह 
निश्चित है तथापि अक्तपुरुष क्षणभरकी आपकी भक्तिसे अपने 
आपको पवित्र बना सकता हँ--आपकी भक्तिका माहात्म्य 
अचिन्त्य है । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आपके अनन्त गुणोंका वर... 
करनेकी सामथ्य किसीमें भी नहीं है फिर भी भव्यप्राणी 
आपकी भक्तिरूप शुभ भावनासे अपनी आत्माको पवित्र बना 
लेते हैं--अशुभकम से रहित कर लेते हैं और परम्बरासे मोक्ष- 
भी प्राप्त कर लेते हैं॥ ५६ ॥ 

( मुरजः ) 

रुच॑ बिभर्ति ना धौरं नाथातिस्पष्टवेदनः । 

वचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पर्शवेदिनः ॥ ६० ॥ 

रुचमिति--रुच दीछिं तेज: । बिभर्ति घरते। ना पुरुष: । 
घोरं गधोरं सावष्टम्स॑ यथा भवति क्रियाविशेषज्षमेतत्‌ । है नाथ 
स्वामिन्‌ अठिस्पष्टवेदन: भठिस्पष्टं विशदं वेदनं विज्ञान यस्यासा- 
वरतिस्पष्टथेदन: । बच: वचननस्‌ । ते तव | भजनातू सेवनात्‌ | सार पर- 


स्तुतिविद्या ७* 
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मतबच्वभूतम्‌ 4 यथा इवाथें। अयो लोहम्‌। स्पशवेदिन:। सुवर्णभाव- 
कारिणः स्पशपाषाणस्य भजनाव सेवनात्‌ | अ्रस्य समुदायार्थ: कथ्यते--- 
है नाथ ना रुच बिभति ते भ्जनावत्‌ वचश्च सार॑ घीरं॑ यथाभवत्ति कि 
विशिष्ट: सन्ना अतिस्पष्टवेदन: | कथं ? दृष्टान्तं प्रदर्शयति यथा अयः 
स्पशचेदिन: ॥ ६० ॥ 

अथ--हे नाथ ! जिस प्रकार पारस पत्थरके स्पशंसे लोहा 
( सुवर्णरूप होकर ) तेज घारण करता है और उसके फल- 
स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ होजाता है उसी प्रकार भव्य पुरुष भी 
आपकी सेवासे--आराधनासे--अत्यन्त प्रत्यक्ष केवलज्ञानसे 
सहित होता हुआ विशुद्ध-सुस्थिर आत्मीय तेजकों धारण कर 
लेता है | तथा उसके वचन भी श्रेष्ठ होजाते हैं। 


भावार्थ -हे भगवन्‌ ! आपकी भक्तिसे पुरुष केवलक्षान 
तथा सातिशय दिव्य ध्वनिको प्राप्त होते हैं ॥ ६० ॥ 


( मुरजः ) 
प्राप्प स्वार्थसिद्धि गां कल्याणतः- स्ववानतः । 
अप्यपूर्वा थसिद्ध्येगां कल्याउकृत भवान्‌ युतः ॥६१॥ 


प्राप्येति--भ्राष्य छृत्वा । सर्वार्थंसदि विश्वकायेनिः्पसिस्‌ | गां 
पृथिवीस | कल्याणेत: कल्याणानि स्वेगावतरणादीनि हतः प्राप्त: कल्या 
णेत: | स्थवान्‌ आत्सवान्‌ | अतः अस्मात्‌ | अपि | अ्रपूर्वा्थस्य केवल- 
शानादिचतुष्टयरय सिद्धि: प्राप्ति: अपृ्वार्थसिद्धि: तया अपृवोथंसिद्धवा 
केवलज्ञानादिप्राप्त्या । इगां हैहां चेष्टा विहरणम्‌ | हे कल्य समर्थ | अकृत 
कृतवान्‌ू । भवान्‌ भद्टारक: । युतः युक्त: । समदायाथं:--भवान्‌ 
कल्याणेतः सन्‌ उुनरपि आत्मवान्‌ सन्‌ प्राप्य सर्वार्थसिद्धि गां अस्मादुर्ध्च 
अप्वाथसिद्धथा युतोपि दे कल्य त्वं तथापि धेष्टां विहरएं ऋकृूत अठ: 
सत्यमेतत “पराथों द्वि सतां चेष्टा” ॥ ६१ ॥ 


ऊरे समन्‍्तभन्द्र-भारती 


. अथे--हे कल्या-समर्थ ! जहां सब अर्था-प्रयोजनोंकी 
सिद्धि-पूर्ति होती है ऐसी सर्वार्थेसिद्धि ' नामक प्रथिवी को पाकर गे 
जन्म आदि कल्याणकॉसे सहित हो आप स्ववान्‌ -आत्मवान्‌ 
( पक्षमें घनवान्‌ ) हुए थे--उत्पन्न हुए थे तथा इसके बाद 
आपने अनन्तचतुष्टयरूप अधूरे अर्थकी सिद्धिसे सहित होनेपर 
भी विहार किया था । ( हे भगवन्‌ ! इन सब बातोंसे स्पष्ट है 
कि 'पराथा हि सतां चेष्टाः--सत्पुरुषोंकी समस्त चेष्टाए' परोप- 
कारके लिये ही होती हैं )। 


भावार्थ--जो पुरुष ऐसे स्थानको पा चुका द्वो जहां उसके 
सब मनोरथोंकी पूर्ति होती हो, अनेक कल्याण अथवा मंगलोंसे 
सहित हो, स्व-घन भी उसके पास पयाप्त हो तथा इसके साथ 
अनोखे २ पदार्थोंकी प्राप्ति भी सदा होती रहती हो। सारांशत:- 
हर एक तरहसे सुखी हो--वह मनुष्य फिर भी यदि जहां तहां 
अमशणकर उपदेश आदि देनेकी चेष्टाएँ करता हो तो उसमें 
उसका निजी प्रयोजन कुछ भी नहीं रहता। उसकी समस्त 
ेघ्टाएं परोपकारके लिये ही रहती हैं। भ्रकृतमें--भगवान्‌ 
धर्मनाथ भी पूर्वमें तपस्या करके सवार्थसिद्धि विमानको प्राप्त हुए 
थे। वहांसे चयकर जब वे पृथिवीपर आनेको उद्यत हुए तब 
देवोने गर्भ-जन्म कल्याणक किये। गर्भमें आनेके छह माह 
पहले से--पन्द्रह माह तक--प्रतिदिन साड़े दश करोड़ रत्नेंको 
वर्षा की । इसके बाद जब ये दीज्षित हुए तब देवोंने तप:कल्या- 
णक किया और जब इन्हें अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शेन अनन्तसुख 
ओर अनन्त वीयरूप अपूर्व अथेको भ्राप्ति हुईं तब भी देवोने 
ज्ञानकल्याणुकका उत्सव किया--फलतः भगवान्‌ धर्मनाथके 


१ अगवान्‌ धसेनाथ सर्वार्थंसिदधि घिमानसे चय कर गर्भमें अब- 
सो हुए थे | --धर्मशमोम्यद्य 


स्तुतिक्था ७३ 


निजके सब मनोरथ पूर्ण दोचुके थे फिर मी इन्होंने जो अनेक 
आये देशोंमें बिहारकर सब जीवोंको द्वितका उपदेश देनेकी 
चेष्टा की थी उसमें उनका निजी प्रयोजन कुछ भी नहीं था। केवल 
संसारके पथश्नान्त पुरुषोंको सुपथ पर लाना ही उनका प्रयोजन 
था। इस श्लोकमें “स्वार्थंसिद्धि! “कल्याण” 'स्व” ओर 'अपू- 
वांथे! ये पद श्लिष्ट हें--द्विअर्थक हैं, जिनका समन्वय ऊपर 
प्रकट किया गया है | 

इस श्लोककी रचनाक्रे पहले आचायके सामने अन्‍्यक्त 
रूपसे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि --जिनेन्द्रदेब जब मोहनीय 
कमका क्षय कर चुकते हैं--अपनी सब इच्छाओंका लय कर 
चुकते हैं--तब बिना इच्छाके उनका विहार और उपदेश कैसे 
होता है ? इस प्रश्नका उत्तर भो आचाये समन्तभद्रने अव्यक्त 
रूपसे इसी श्लोकमें दियाहै अथात्‌ निज़का कुछ प्रयोजन न 
रहते हुए भो जिनेन्द्रदेवका विहार आदि दोता है--सिफे परो- 
पकारके लिये। यद्यपि वास्तवमें भमगवानके परोपकार करने- 
की भी इच्छा नहीं रहती; क्‍योंकि वे इच्छाओंके मूलभूत मोह- 
नीय कमका ज्ञय कर चुकते हँ--उनकी समस्त क्रियाए' मेघोंकी 
तरह, सिर्फ भव्य जीवोंके सौमाग्यसे दवी हाती हैं। आचार्यने 
रत्नकरण्ड आवकाचार में स्वयं कहा है कि “अनात्मा्थ बिना 
राग: शास्ता शास्ति सतो हितम्‌। ध्वनन्‌ शिल्पिकरर्पर्शा- 
न्‍्मुरज: किमपेत्षते! । 





(मुरजः) 
भवत्येव घरा मान्या सूचातीति न विस्मये | 
देवदेव पुरा धन्या प्रोद्यास्यति भुवि श्िये ॥| ६२ ॥ 


भवतीति--मभवति भट्टारके लयि | एव अवधारसम्‌ | घरा व्रवियो । 
मान्‍्या पूज्या | सूचथाति उद्‌गब्छुति प्रभथति | हति बस्मात्‌ | न विस्मणेहं 
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न ममाश्रय्यम्‌ । हे देवदेव देवानां देव: देवदेव: तस्य सम्बोधन हे देवदेव 
परमेश्वर । पुरा पूर्व॑मेव | धन्या पुण्या | प्रोद्यास्यति प्रोदुगमिष्यति प्रभ- 
विष्यति | भुवि अ्रस्मिन्‌ लोके | श्रिये श्रीनिमित्तम्‌ । समुदायेनाथ: कथ्यते- 
है देवदेव सूचाति भवति भगवति घरा मान्या भमवतीति न बिस्मये- 
उहम्‌ | यत: प्रोद्यास्सति भगवति पुरेष धन्या भुवि श्रोनिमित्तम्‌॥ ६२ ॥ 

अथ- है देवोंके देव ! यह प्रथिवी आपके जन्म लेनेसे ही 
पूज्य मानी जादी है--इस विषय में मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं 
है; क्‍योंकि आपके जन्म लेनेसे पहले ही यह प्रथ्वो र॒त्नवषों 
आदिके द्वारा घन्‍्य गिनी जाने लगती है तथा लक्ष्मीसे सम्पन्त 
हो जाती है। 

भावारथ--जब तीथेकर भगवान गर्भमें आते हैं उसके छह 
मास पहलेसे ही कुबेर सुन्दर नगरीकी रचना करता है, उसे घन- 
धान्‍्य सुवर्ण रजत आदिसे सम्पन्न करता है और जन्म-समय 
तक अथांत्‌ पन्द्रह मास तक प्रतिदिन रत्नों की बषां किया करता 
है। हे प्रभो | जब आपके उत्पन्न होनेके पहले हो यह पृथ्वी उत्तम 
हो जाती हैं तब आपके जन्म लेनेसे क्‍यों न उत्तम मानी 
जावेगी ? अवश्य मानी जावेगी ॥ ६२॥ " 

( मरज: ) 
एतच्चित्रं पुरो धीर स्नपितो मन्दरे शरे 
जातमात्र: स्थिरोदार क्वापि त्वममरेश्वरेः ॥६३॥ 


एतदिति--एतत्‌ प्रत्यक्षचचनस्‌ | चित्र॑ आश्चय्यंम्‌ | पुरः पूर्व- 
.स्मिन्‌ काले | घीर गभोर । स्नपित: अभिषेकित: | मन्दरे मेरुमस्तके । 
शरें: पानीयेः | जातमात्र: उत्पत्तिहरण्ये | स्थिर सावष्टम्भ । उदार दान- 
शील् महन्‌ । क्वापि एकस्मिननपि काले। त्वं युष्मदों रूपम्‌ ! अमरेश्वरे: 
देवदेवेन्द्रे:। समुदाय' थः--दे घीर मन्दरे शरे:ः त्वं॑ स्नपितः जातमाज्र: 
सब हे स्थिरोदार अमरेश्वर: पुरः क्यापि। चित्रमेतत्‌ | कथं चित्रम ! 


स्तुतिबिद्य उश. 

बालस्य अस्माभिसंन्दरे [ गमनं स्नपन या ] क्यापि न दृष्ट यतः तत 
झ्राश्ययम्‌ । अथवा एवं चित्रमेदत्‌ भष्टारके तीर्थे सर्वेपि प्राशिन: स्नानित, 
कर्थ पुरः देवेम॑न्दरे स्नपितश्चोय्मेंतत्‌। अथवा यो भवादशः शरेः स 
कथं स्नाप्यते तथापि भवानदेवेः शरे: पानोयेः स्नपितः चित्रमेतव्‌ ॥६३॥ 

अथ--दहे धीर ! हे स्थिर ! हे उदार ! आपके उत्पन्न होते 
ही सबसे पहले, समस्त देव और इन्द्रोंने अद्भुत-अत्यन्त- 
उत्तज्ञ एवं शोभा-सम्पन्न मेरु पवतपर ज्ञीरसागरके जलसे आपका 
अभिषेक किया था यह आश्चयकी बात है । 

भावाथे --यहां आश्वय निम्न बातोंसे हो सकता है-- 
तत्कालमें उत्पन्न हुआ बालक मेरुपव तपर पहुँच जावे यह 
बात कभी देखनेमें नहीं आई इसलिये यह बात आश्चय जनक 
है अथवा तत्कालमें उत्पन्न हुए बालकका योजनों प्रमाण एक 
हजार आठ कलशॉसे अभिषेक किये जाने पर भी वह ज्योंका 
त्यों स्थिर रहा आवे यह आश्चयेकी बात है। अ्रथवा जिसके 
तीथेमें--उपदिष्ट धर्मेमें संसारके समस्त प्राणी स्नान करते हैं-«- 
तदनुकूल आाचरणकर आत्मकल्याण करते हैं--उसका किसी 
दूसरेके द्वारा अभिषेक किया जाना आश्चयकी बात है.। अथवा 
लोको त्तर--सबं श्री ठ-प्रभावशाली --प्रभुका अभिषेक इन्द्रोंने 
जल-जेसे न-कुछ-तुच्छ पदार्थेंसे किया यह आश्चयकी बात 
हैं। अथवा जो स्वयं शुद्ध है और अपनी पवित्रवासे दूसरोंको 
पवित्र करनेवाला है उसको भी इन्द्र-जेसे बद्धिमान्‌ पुरुषोंने 
अभिषक-द्वारा शद्ध करनेकी व्यर्थ चेष्टा की थद बात आश्चर्य 
करनेवाली है। अथवा इन्द्रने शरसे--ठदृण अथवा बाखसे 
आपका अभिषेक किया ओकि असंभव होनेसे आश्वय कारी 
है ( परिहार पक्तमें शरका अर्थ जल लिया जावेगा )। 

इस श्लोकमें कबिने जिन बातोंसे आश्चय प्रकट करते हुए 
विरोध प्रकट किया है उन सबका परिहार 'घीर? स्थिर! और 
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“उदार'विशेषणोंसे होजाता है। यथा--हैं भगवन्‌ ! आप इतने 
धीर और स्थिर हैं--इतने शक्तिशाली हैं--कि उत्पन्न होते ही 
निन्‍्यानवे हज़ार योजन ऊँचे मेरुपबंत पर एक हजार आठ 
कलशासे अभिषेक होनेपर भी आपमें किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न नहीं हो पाया। आपका अतुल्य बल भ्रशंसनीय है। हे 
प्रभो | आप इतने उदार हैं महान हें--कि अल्पज्ञोंके द्वारा की 
हुई नि:सार क्रियाओंसे आपको रोष नहीं आता--आप अपनी 
अगाध ज्षमतासे सबको क्षमा कर देते हैं ।। ६३ ॥ 
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( अनन्तरपादम्तुरजः ) 


तिरीटघटनिष्ख्य ते हारीन्द्रौधविनिर्मितम्‌ । 
पदे स्नातः सम गोक्षीरं तदेडित भगो थिरम्‌ ॥६४॥- 


तिरीटेति--तिरीटानि मकटानि तान्येव घटा: कुम्भाः तिरीटघ-. 

तैनिष्ठ्य त॑ निग्गंमितं तिरीटघटनिष्ट्य तम्‌ । देवेन्द्रचक्रधरादिमुकुट- 
घटनिगंतम्‌ । हवारि शोभनस्‌ । इन्द्रोघविनिम्मितं देवेन्द्रसमितिविर- 
खचितम्‌ । इन्द्राशामोघः इन्द्रोघ: तन विनिर्मिसतं कृतं इन्द्रीघविनिर्म्मितम । 
पदें णादी । सनातः सम स्‍नातवन्तों | गोक्षीरं रश्मिपयः | अथवा पदे 
पदनिमित्तं स्नात: सम स्नातबन्तों गोक्षोरम्‌ | तदा स्नानानन्तरं सुरेन्द्र: 
प्रशामकाले । इंडित पूजित । भगो: भगवन । चिरं अत्यथ' सुप्दु इत्यथ: । 
किमुक्‍्तं भवति--है भगवन्‌ इडेडित स्नानकाले ते पदे गाक्षीरं स्नातः सम । 
कि विशिष्ट गोद्दीरं तिरीटघटनिष्टय त॑ हारोन्द्रोधविनिर्मितम्‌ ॥६४॥| 

थं-हे पूज्य ! अभिषेकर्क बाद इन्द्रोंके समूहने जब आपके 
चरणकमलोंको नमस्कार किया था, तब उनके मुकुटुरूपी घटसे 
मनोहर किरणरूपी दुग्ध प्रकट हुआ था, उसमें आपके चरण- 
कसलोंने मानो चिरकालतक स्नान किया था। 





$ “'भगोस््‌? इति सम्बुद्धयर्थक्रोउन्ययः । 


स्तुतिवियां ७3 


स्लिम 





मील 


(जन्माभिषेक हो चुकनेके बाद इन्द्र-समुदाय जिस अभिषिक्त 
बालकके चरणोंमें मस्तक कुकाकर नमस्कार करते हैं,नमस्कारके 
समय इन्द्रोंके मुकुटोंकी शुक्ल किरणें उस भगवानके चरणॉपर 
पड़ती हैं उससे ऐसा मालूम होता है मानों भगवानके चरण इन्द्रों- 
के मुकुटुरूपी धटोंसे मरते हुए किरणरूप दूधमें स्नान कर रहे 
हों | यहां रूपक और उत्प्रेज्ञा अलंकारसे वणन किया गया है | 
श्लोकमें आये हुए 'पदे” शब्दको “पद? शब्दसे चतुथ्यन्त मानकर 
पुनः आवृत्ति करने और 'चिरं! शब्दपर अधिक लष्चय देनेसे 
एक और विचित्रभाव प्रतीत द्ोने लगता है। ] 

भवाथे -- “इन्द्रोंने भगवानका अभिषेक क्षीरसमुद्रके - जलसे 
जो कि क्षीरके समान था, किया था | उससे उनका शरीर क्षीर- 
जैसा धब्षल होगया था । अभिषेक्र पूरो द्वो चुकने पर इन्द्रने 
उत्तम वद्यसे जब उनके शरीरको पोंछ लिया तब उसपरमसे 
त्तीरकी प्रभा दूर होगई थी। परन्तु चरणकमलों पर नमस्कारके 
समय इन्द्रोंके मुकुटोंकी सफेद किरणें फिर भी पड़ रही थीं 
इसलिये चरण-कमल बस्त्रसे पोंछे जाने पर भो सफेद 
सफेद दिख रहे थे । उससे ऐसा मालूम होता था कि भगवानके 
पदे--चरण, पदे ( चतुथ्यन्त ) किसी उत्तम पदकों 
पानेके लिये शरीरके अन्य अवयवोंकी अपेक्षा चिर काल तक - 
स्नान करते रहे हों। जो इतरजनोंकी अपेक्षा अपने आपको 
किसी अधिक उत्कषेको प्राप्त कराना चाहता है उसको दूसरे 
जनोंकी अपेज्ञा अधिक तल्लीनताके साथ उस कामको 
करना पड़ता है--यह स्वाभाविक बात है। चरणोंने चिरकाल 
तक त्ञीरस्नानके द्वारा अपने आपको अत्यन्त पवित्र बना 
लिया था इसोलिये मानों इन्द्र आदि लोकोत्तर पुरुष उनके 
चर णोंको नमस्कार करते थे--हस्त, उदर और मस्तक आदिको 
नहीं ॥६४॥ 


छ्८ समनन्‍्तभद्र-भारती 


पा 2 या नाबाओ 
कुत एतो नु सन्वर्णों मेरोस्तेषि च संगतेः । 
उत क्रीतोथ संकीर्णों गुरोरपि तु संमतेः ॥६५॥ 


कुत इति--कुतः कस्मात्‌ । एतः आगतः । नु वितके | सन्‌ 
शोभनः | दर्णः रूप दीप्तिस्तेज: । मेरोः मन्दरस्य । ते तव | अपि च कि 
ननु हत्यथथ: | संगते: सज़माव्‌ मेज्ञापकात्‌ । उत वितर्क | क्रीत: द्रब्येण 
गृद्दीत: | अ्रथ आहोस्थित्‌ । संकोर्ण: वर्णंसंकर: | गुरो: भतु:। अ्रपि 
तु उताहो | सम्मतेः आज्ञाया:। किमुक्त' भवति--मेरोयोड्यं सन वर्ण: स 
कुतः आगत: कि ते संगतेः उत क्रोत: अथ सह्कीर्ण:। अपि तु गुरो: 
संमते: । ननु निश्चितोस्माभिस्तव संमतेः ॥६२५॥ 

. अअ्थ--हे भगवन | हम लोगोंको अब तक सन्देह था कि मेरु- 
पवेतका ऐसा सुन्दररूप कहांसे आया ९ क्‍या आपकी संगतिसे 
अथवा आपका वहां जन्माभिषेक होनेसे उसका वसा सुन्दररूप 
होगया ९ या मूल्य देकर खरोदा गया अथवा किसी अन्य 
सुन्दर वस्तुका रूप उसमें संकीण कर दिया गया--मिला दिया 
गया ? परन्तु अब हमें निश्चय होगया कि मेरुका वह सुन्दररूप 
शआ्रापकी संमतिसे--आज्ञासात्रसे--होगया है, किसी दूसरी 
जगहसे नहीं आया है। 

भावाथ--जिस मेरु पव्र तपर जिस बालकका अभिषेक 
होता है बह पव त सुवर्ण और रत्नोंकी कान्तिसे अत्यन्त मनो- 
हर होता है। यहां आचायने भक्तिमें तल्लीन होकर बतलाया ई कि 
मेरु-पवेतका वह अत्यन्त सुन्द्ररूप भगवान्‌ धर्म नार्थंकों संमतिसे 
ही हुआ था। हे प्रभो! जब आपकी संमतिसे-आज्ञासे - एक 
अचेतन पदार्थ भी सद्वर्ण-सुवर्ण या उत्तम रूपको पा सकता हैँ तब 
आपको आज्ञासे--आपके सम्यग्ज्ञानससे अथवा आपके सम्यक 
मनन ध्यान या अनुभवनसे सचेतन प्राणी सद्ृणे-उत्तमरूप 


स्तुतिविथा ७६ 
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धारी, उच्चकुली अथवा उत्तम यशसहित हो जाबे तो इसमें 
क्या आश्रय है ? क्‍योंकि आप गुरु हैं--सर्वेश्रेष्ठ, महान या 
स्वामी हैं। श्रथवा आपकी संमतिसे सचेतन शिष्य सद्द॒णेंको-- 
उत्कृष्ट श्रक्षरपरिज्ञानको--आ्राप्त दो जायें तो क्या आश्रय है ९ क्‍यों- 
कि आप गुरु हैं--उपाध्याय हैं| गुरुकी संमतिसे शिष्यको क्या 
नहीं आ्राप्त हो जाता ? 

( अनन्तरपादमुरजः ) 


.. हृदि येन धृतोसीनः स दिव्यो न कुतो जनः | 
त्वयारूढे यतो मेरुः श्रिया रूढो मतो गुरु: ॥६ ६॥ 

हृदीति-ह्दि हृदये | येन जनेन । छ॒तो विष्रत: | असि भवसि । 
इनः स्वामी इति कृत्वा । सः पूर्वोक्तः प्रतिपादकः । दिव्य: पुण्यवान्‌ 
कतार इस्यथं:। न कुत: न कस्मात्‌ | जन: अच्यलोकः । व्वया अष्टार- 
केश | आखरूढः अधिष्ठित: । यतो यस्मात्‌ | मेरुः गिरिराजः । श्रिया 
क्षकम्या | रूढ: प्रख्यात: श्रीमान्‌ जात: | मतः ज्ञात, । गुरु: महान | 
एवं सम्बन्ध: कत्त व्यः--हे - भद्टारक त्वं येन जनेन हृदि तो भवसि 
इन इति कृत्वा स जन; कुतो न दिव्य: किन्तु दिव्य एवं | यतो मेरुरपि 
स्वयारू्ठः सन्‌ स्रिया रूढ: मतः गुरुआ मतः ॥६६॥ 

अ्थ--हे भगवन्‌ ! जिस भव्य जीवने आपको स्वासी मान 
कर अपने हृदयमें धारण किया है वह पुण्यवान क्‍यों न होगा ? 
अवश्य होगा । क्‍योंकि मेरुपवंत, आपके द्वारा अधिब्ठित होने- 
से ही श्रीसम्पन्न और महान्‌ होगया था। 
. ६ भावाथें--खुबणे और रत्नोंसे खचित होनेके कारण मेरु- 
पवत श्रीमान्‌--लह्मी सम्पन्न अथवा शोमासे युक्व--कहाल्लाता 
है और एक लाख योजन ऊँचा होनके कारण गुरु-सहान्‌ कहा 
जाता है । यहां कविका विश्वास है कि मेरुपबेतकों जो असीम 
श्री--लइुसी अथवा शोभा और महत्ता-प्राप्त हुई है वद भाषपके 


घ० समन्वभद्र-भारती 


० चन्‍न्‍न्‍जन 
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ही अधिष्ठान-+ हुई है। यदि आपका उसपर जन्माभिषेक न 
होता तो वह कभी भी इतना श्रीमान्‌ और महान नहीं बन 
सकता । यहां मेरुपवेतके उदाहरणसे यह बात ध्वनित की गई है 
कि जब आपके आश्रयसे अचेतन--पबत-भी श्रीसम्पन्न और 
महान्‌ हो सकता है तब सचेतन--भक्तिभावसे परिप्लुत--भव्य 
प्राणी आपको हृदयमें धारणशकर--आपका ध्यान-स्मरण कर-- 
यदि दिव्य -पुण्यवान्‌ इन्द्र अहमिन्द्र आदि--हो और कमसे 
अनन्तचतुष्टयरूप श्रीसे सम्पन्न होकर समस्त विश्वसे गुरु-- 
श्रेष्ठ हो जाबे तो क्‍या आश्चरय है ? ॥६६॥ 





फर्क वाया भयननम्सफपत 


शान्ति-जिन-स्तुतिः 
( मुरजः ) 
चक्रपाणेदिशाम्‌टा भवतों गुणमन्दरम्‌ । 
के क्रमेणेच्शा रू; स्तुवन्तो गुरुमक्षरम ॥६७॥ 


चक्रेति--चक्रपाणेः:  चक्रवर्तिन: पूर्थराज्यावस्थाविशेषशमेतत ' 
दिशासूढा दिग्मूढा भ्रधिज्ञावदिश: । भवतः भद्दारकस्य | गुणमन्दरं गुण. 
प्ेतम्‌ । के किमो रूपमस्‌ | क्रमेण न्‍्यायेन परिपाट्या। डेइशा इद्ग्यूतेन । 
रूढाः प्रख्याता: । स्तुवन्तो घन्द्ममाना: | गुरु: महान्तव्‌ | अक्षरं अनश्व- 
रम्‌ । किमुक्तः भवति-- चक्रपाणेभेवत: गुणमन्द्रं रैदशा क्रमेश मुरज- 
बन्धेश्रकवृत्त: स्तुवन्तः रूढाः के नाम दिशामढ़ा: अपि हु न 
भयन्स्‍येव । कि विशिष्ट गुशमन्दरं गुरु अक्षरम्‌ ॥६०॥ 
अर्थ-हे प्रभो ! आप चक्रवर्ती हैं--राज्य अवस्थामें आपने 
चक्ररत्न हाथमें लेकर घट्खए्ड भरत द्चेत्रकी दिग्विजय की थी । 
इस कमसे-मुरजबन्ध चक्रवृत्त आदि चित्रवद्ध स्तोत्रों से---आपके 


स्तुतिविया पर 
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अबविनाशी और महान गुणरूपी मेरुपबंतकी स्तुति करनेवाले ' 


कौन प्रसिद्ध पुरुष दिशाभूल हुए हैं ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 

भावाथ- मेरुपव त हर एक जगहसे उत्तर दिशामें पड़ता 
है इसलिए जो मेरुपबंतको श्रत्येक क्षण देखता रहता है बह 
कभी दिशा नहीं भूल सकता--वह मेरुको देखकर अपनी इष्ट- 
दिशाको पहुँच सकता हैं। यहां आचायने भगवान शान्तिनाथ के 
गुणोंको मेरुपव तका रूपक दिया है । उससे यह अर्थ स्पष्ट होता 
है कि जो पुरुष भगवान्‌ शान्विनाथके गुणरूप मेरुपबंतकी स्तुति 
करेगा वह संसारकी अन्य उलमनोंमें उल्क जानेपर भी अपने 
कत्तेव्य-मागको नहीं भूलेगा । वह अपने सबसे उत्तर-सबसे 
ओरेष्ठ--मार्ग को अनायास ही पा जावेगा । अब भी तो रास्ता भूल 
जानेपर मनुष्य किसी ऊँचे पहाड़ या पेड़ वगेरह को लक्ष्यकर 
अपने इष्ट स्थान पर पहुंचते हैं | ॥६७॥ 

( सुरजबन्धः ) 

त्रिलोकीमन्वशास्संगं हिल्वा गामपि दीक्षितः । 
त्वं लोभमप्यशान्त्यंग जित्वा श्रीमद्विदीशितः ॥६८॥ 

बत्रिलो कीति--त्रिलोकी त्रयाणां लोकार्ना समाहार: त्रिलोंकी 
“रादितिडीविधि:” तां त्रिज्ञोकोीम्‌ । अ्न्वशा: अनुशास्तिस्म अनुशा- 
सितवान्‌ । संग परिग्रहम्‌ । हित्वा त्यक्त्वा। गामपि प्रथिदीमपि | 
दीजितः प्रत्रजितः | त्व॑ युष्मदोरूपम्‌ । लोभमपि सद्ल्गतचित्तमपि | 
तृष्णामपि । अशान्‍्त्यज्ग' अनु प्रशमनिमित्तम्‌ । शान्तेः अहु' कारणां 
शान्त्यज्ञ न शान्त्यक्ष अ्रशान्त्यज्ञम्‌ | जित्वा विजित्य | श्रोमद्विदीशित: 
लचमोमदज्ञानोश्वरः । विदामीशितः विदीशितः श्रीमांश्रासों विदोशितश्ष 
श्रोमद्विदीशित:ः। किमुक्त' भवति- हे शाम्तिभद्टारक त्वें संग द्िल्वा 
गामपि दोकछ्तितः सन्‌ त्रिज्ञोकीमन्वशाः क्ञोभमपि अशान्स्मंगं जिल्वा श्रीम- 
द्विदीशियः: सन्‌ ॥६८॥ ि 


ना 


परे कप समन्तभद्र-भारती 


अथ-टहे प्रभो |! यद्यपि आप समस्त परिप्नह और समस्त 
प्रथिवीको छोड़कर दीक्षित हो गये थे--नग्न दिगम्बर हो जक्लल- 
में जाकर तपस्या करने लगे थे--तथापि आपने तीनों लोकोंको 
अनुशासित किया था--लोकत्रयके समस्त प्राणी आपके डप- 
दिल्ट मार्ग पर चलते थे। इसके सिवाय आपने अशान्तिके 
कारणस्वरूप लोभको भी जीत लिया था फिर भी आप लक्ष्मीव।न्‌ 
और विद्यावानोंमें ईश्वर गिने जाते हैं । 


भावार््थ--यहां आचार्यने' अपि! शब्दसे विरोध प्रकट किया है। 
लोकमें देखाजाता है कि जो प्रथिवीका मालिक होता है-- धनधान्य- 
का स्वासी होता है--और सेना वगैरह अपने पास रखता है वही 
कुछ मनुष्योपर--श्रपने आश्रित देशमें रहनेवाले लोगोंपर-- 
शासनकर पाता है; परन्तु आपने शासन करनेके सब साधनोंको 
छोड़ देनेपर भी कुछ नहीं किन्तु तीनों लोकोंके लोगोंपर शासन 
किया है यह विरुद्ध बात है। यहां शसनका अथ मोक्षमार्गका 
उपदेश लेनेपर विरोधका परिहार होजाता है। इसी प्रकार जो 
लोभ और तृष्णासे सहित हो ता है वही धनधान्यादिक लक्ष्मीको 
अपने पास रखता है परन्तु आप लोभको जीतकर भी श्रीसान्‌--- 
लक्ष्मीवानोंके इश्वर-बने रहे यह विरुद्ध बात है,परन्तु श्रीमानका 
अरथे अनन्तचतुश्यरूप लक्ष्मोसे सहित लेनेपर विरोधका परि- 
हार हो जाता हूँ ॥ ६८ | 


( सुरजबन्धः ) 
केवलाज्नसमाइलेपबलाब्य महिमाधरम्‌ । 
तव चांग॑ क्षमामूषलीलाधाम -शमाधरम्‌ ॥६९॥ 


केवलेति--केवर्ल केवलशानस्‌ । अक्ल शरीरम्‌ | केवलमेव भक्ष 
केवलाज़ केवद्धाह्षेन समाश्लेष: सम्बन्ध: आलिज्ञर्म केवल्ञाक्नसमाश्केषः 


स्तुतिविधा ८३ 
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तस्य तेन तदेव वा बल सामथ्य केवलाइसमाश्लेषबलं तेन आादः.- परि- 
पूर्ण: केवलाइसमाश्लेषबलाब्यः तस्य सम्बोधनं दे केवल्याज्ञसमाश्लेष 
बलात्य | अश्रथवा केवलाइप माश्लेषबलाब्यो महिमा केवलाक्समाश्लेपष ब--- 





लाब्यमहिमा तां धरतीति अंगस्येव विशेषशम्‌ | महिमा माहासयं महि- 
मान आधरतोति महिमाधरं भाहात्म्यावस्थानम्‌। तव ते । च अधधार- 
णेथें दृष्टव्य: । अंग शरोरम्‌ । चमेव भूषा बस्य तत्‌ कमाभूषम्‌ । लीलानां 
कप्नोयानां धाम अवस्थानं लीजलाधाम । च्षमाभूषष चतत्‌ लीलाधाम 
च तत्‌ क्माभूषलोलाघाम | शमस्य उपशमस्यथ आधरः गौरव यस्मिन्‌ 
तत्‌ शमाधरम्‌ । अक्गमिति सम्बन्धः | समुच्चयाथ:--हे शान्विभद्टारक 
'कैवलाइुपसमाश्लेषबलाब्य महिमाधरं तव चाकू कि विशिष्ट छमासूष- 
लीलाधाम शमाधरम्‌ । किमुक्रः भवति--तवेवाहुृमीदग्भूत॑ ना/न्‍्यस्यथ | 
अतस्व्वमेव परमात्मा इत्युक्तंभवति॥ ६६ ॥ 


अथ--केवलज्ञानरूप शरीरसे आलिक्लित तथा अनन्त बलसे 
सहित हे शान्तिनाथ जिनेन्द्र ! आपका यह परमौदारिक शरीर 
बड़ी महिमाकों धारण करनेवाला है, क्षमारूप अलंकारसे अलं- 
कृत दै, सुन्दरताका स्थान है और शान्तिरूपता--सौम्यतारूप 


गौरवसे सहित है। 


श्लोकमेंजो “च? शब्दं आया है उसका अवधारण अथ है। 
इसलिये श्लोकका भाव होता है--कि हे भगवन्‌ । ऐसा शरीर 
आपका ही है अन्यका नहीं है अतः आप ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हें । 
यहां यह याद रखना चाहिये कि भगवान्‌ शान्तिनाथ कामदेव, 
पद॒दोके भी धारक थे ॥ ६६ ॥ 


प्छ समन्तभद्र-भारती 


( मुरजबन्धः ) 
त्रयोलोकाः स्थिताः स्वेर' योजनेधिष्ठिते' लया । 
भूयोन्तिकाः श्रितास्तरं राजन्तेधिपते श्रिया ॥७०॥ 
त्रयथ. इति--अयोलोका:. भवनवासिब्यन्तरज्योतिप्ककल्पवा - 
सिमनुध्यतियंज्ञ: | स्थिताः स्वेरं स्वेच्छथा योजने सगब्यूतियोज- 
नचतुष्टये। अधिष्ठिते श्रध्यासितें । त्वया युप्मदो भान्तस्य रूपम्‌-। भूयः 
बाहुब्येन पुनरपि वा। श्रन्तिका: समीपस्थाः | अ्िता: आश्चिताः । ते 
तंव । अरं अत्यथेंम्‌ । राजन्ते शोभन्ते। अधिपते परमात्मन्‌। शिया 
लक्षयया । समुच्याथे:--हे भटद्दारक त्वया अधिष्ठिते योजनमातश्रे त्रयो- 
त्ोकाः स्वेरं स्थिता: भूयो5न्तिकाः ख्िता: सन्‍्तः ते अधिपते श्लिया अरं 
राजन्ते ॥ ७० ॥ 
अथ-हे स्वामिन ! आप जिस समवसरणम विराजमान 
हुए थे उसका विस्तार यद्यपि साढ़े चार योजनमात्र था तथापि 
उसमें भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी कल्पवासी मनुष्य तियब्च 
आदि तीनों लोकोंके जीव बहुत ही स्वच्छन्दताके साथ बैठ जाते 
थ्े। और जो आपके समीप आकर आपका आश्रय लेते हैं-- 
आपका ध्यान करते हैं--वे शीघ्र ही आप जैसी उत्कृष्ट लक्ष्मीसे 
खुशोभित होते हं-आपके समान परमात्मपदको पा लेते 
हैं ॥ ७० ॥ 














$ यद्यपि श्क्वोकंमें 'योजने' यह सामान्य पद है तथापि 'द्वादशयो- 
जनतसस्‍्ताः क्रमेश चाद्धा्धयोजनन्यूनाः | सवद्यावन्नेमिश्वतुर्थभागोनिता 
परतः? ( समवसरण स्तोत्रे , विप्णुसेनः ) आदि प्रसिद उल्लेखोंसे साढ़े 
आर योजन अथ लेना चाहिये । 


स्तुतिविय्ा मेड 
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हैक गम (मुरजबन्ध: ) . 

पसन्‌ पातुस्तवार्धीशों बुधदेव मियोषिताः । 

द्राद्घातुमिवानीशों निधयोवज्ञयोज्किताः ॥७१॥ 

परेति--परान्‌ पातुः अन्यान्‌ रककस्य । तव ते | अधोशः स्वामिनः 

बुधानां परिडतानां देवः परमात्मा बुधदेवः तस्य सम्बोधनं दे बुधदेव 
सत्यपरमात्मन्‌ । भिया भयेन । उषिता स्थिताः 'वस्‌ निवासे इत्यस्थ 
धो: क्तान्तस्य कृताजित्वस्थ रूपम! । दूरात्‌ दूरेश हातुमिव त्यक्तुमिव । 
अनीशाः असमर्था: निधय: निधानानि । अवज्योज्किता: अनादरेण 
त्यक्ता: । अस्य एवं सम्बन्ध: कत्त ब्यः--है देवदेव परान्‌ पातुः 
तवाधोश: त्वया निधयो5वज्लया उज्मिता: भिया दूरेख उषिताः सवा हातु- 
मिव अनोशा: ॥०१॥ 


अथ्थ--हे विद्वानोंके देव--सवे श्रेष्ठ ज्ञाता-सर्वेज्ञ ! आप 
अन्य समस्त प्राणियोंके रक्षक और स्वामी हैं | आपने जिन नौ 
निधियोंकों तुच्छू समककर अनादरके साथ छोड़ दिया या वे 
निधियां आपको छोड़नेके लिये असमर्थ होकर मानों भयसे ही 
दूर दूर निवास कर रही हैं । 
भावाथें--भगवान शान्तिनाथ दीथेंकर और कामदेवपदके 
सिवाय चक्रवर्ती पदके भी धारक थे--राज्य-अबस्थामें वे ६ 
निधियों और १४ रत्नोंके स्त्रामी थे। जब वे संसारसे उदास 
होकर दीक्षा लेने लगे तब उन्होंने निधियों और रत्नोंको अत्यन्त 
तुच्छ समझकर अनादरके साथ छोड़ दिया था। तीथेकरके 
समवसरणमें जो गोपुर द्वार होते हैं उनके दोनों तरफ अष्ट 
मड्गल द्रव्य और नौ निधियां रखी होती हैं । गोपुरद्वार भगवान- 
के सिंहासनसे काफी दूर होते हैं इसलिये उनके पास रखो हुई 
निधियां भी भगवानसे दूर कहलाई ।+ यहां आचाये समन्‍्तभद्र 
उत्प्रेज्ञा करते हैं कि भगवानने जिन निधियोंको अनादरक 


पद * समन्तभद्र-मारती 


साथ छोड़ दिया था वे ही निधियां अन्य रक्षक न देखकर तथा 
भगवानको दी सबका (सबके साथ अपना भो) स्वामी समझकर 
' मानों उन्हें नदीं छोड़ना चाहतीं परन्तु उनझ द्वारा #ि्ूये हुए 
अपमानको याद कर वे गोपुरके बाह्य द्वारपर ही सदम कर रुक 
गई जान पड़तीं थीं--वे भगवानके दिव्य तेजसे मानों डर गई थीं, 
इसलिये उनसे दूर ही निवास कर रही थीं। जो पदाथे जिसकी 
रक्षामें बहुत समय तक रहा हो और उसके द्वारा उसका काफी 
उपकार भी हुआ दो यदि वह आदमी वे राग्यभ।वसे स्नेह घटाने- 
के लिये उसे छोड़ देवे--उसको रक्षा करना स्वीकार न करे, किन्तु 
बाद में वही पुरुष किन्हीं अन्य पदार्थोंकी रक्षा करना स्वीकार 
करले और उनकी रक्षा करने भी लगे--तो पहले छोड़ा हुआ 
पदार्थ विचार करेगा कि 'इस आदसीका हृदय अमी रक्षकत्व- 
का भार लेनेसे विरक्‍त नहीं हुआ हे। यदि सचमुचमें वि ज्त 
हुआ होता तो मुझे छोड़ अन्य पदाथोंकी रक्षा क्यों: रने 
लगता? | इस तरह बढ़ छोड़ा हुआ पदार्थ अपने रक्षकके हृदय- 
में अपने लिये गु जाइश देखकर फिरसे उसके पास पहुंचता है 
परन्तु अपने साथ किये हुए उत्तके रूखे व्यवद्यारसे बहू सहम 
जाता है। प्रकृतमें--शान्तिनाथस्वामीन दीक्षा कालमें उन नौ 
निधियोंकों छोड़ा था जिनके बल बूतेपर उन्होंने अपना 
साम्राज्य पट्खरड भरतत्षेत्रमें विस्तृत किया था परन्तु इन्हें 
छोड़ ऋर--इनकी रक्षा का भार त्यागकर-- वे सर्वथा उस अ्रनुराग- 
से रहित द्वो गये थे यह बात नदीं कि-तु अनन्‍्यको--निधियॉसे 
अतिरिक्त दूसरे पदार्थोक्षी-रक्षा करने रूगे थे ( पत्तमें सर 
जीवोंको मोक्षमाग का उपदेशदे कर जन्ममरणकेदु:लोंसे बचाने लगे 
थे)। रक्षा दी नहीं करने लगे थे किन्तु रक्ताकी सामथ्यसे सहित भी 
थे इन दोनों बातोंकों आचायने 'परान पातु: और 'अधघोशः:” इन 
विशेषशोंसे निर्दिष्ट किया है । नौ निधियां सोचती हैं कि “भगवान- 


स्तुतिविद्या ८७ 
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का राग यदि वास्तव घटा हाता तो ये हर. - समान किसी 
अन्यके भी रक्षक न होते परन्तु ये अन्य समरद प्राशियॉकी 
रक्षा कर रहे हैं और उसमें समर्थ भी हैं--हमारे रहते हुए भी ये 
अपने व राग्यभावको सुस्थिर रख सकते हैं, क्योंकि वाह्य पदार्थ 
ही तो वेराग्यभावको लोपनेवबाले नहीं है। हमार सिवाय छत्नत्रय 
चमर, सिंहासन, भामण्डल आदि विभतियां भो तो इनके पास 
हैं, इन सबके रहते हुए भो इनके वेराग्यभावका लोप क्यों नहीं 
होता ? इससे स्पष्ट मालूम होता हेँ किये हर एक तरहसे 
अधीश हैं--अपने भावोंके नियन्त्रण करनेमें समथ हैं। फिर 
हमें क्‍यों छोड़ा ? इनके सिवाय दूसरा ओर रक्षक भी नहीं हैं । 
यदि हम पुनः इनकी शरणमें जावे तो हमें ये अपनालेंगे, क्यों 
कि अभी इनके हृदयसे अनुराग नष्ठ नहीं हुआ हैं”? बस यहा 
सोचकर और अपने लिये गु जाइश देखकर निधियां ममव सर ण- 
में उनके पास पहुँचना चाहतो हैं परन्तु ज्यों ही उन्हें पू्व करत अना- 
दरका खयाल आज़ाता हे--'फ्िर भो वही हाल न हो? ऐसा भाव 
उत्पन्न दो जाता है--त्यों ही वे गोपुरद्वार पर ठहर जाती हैं। कितनी 
गम्भीर है उत्प्रेज्ञा और कव्रिकी सूझ ? ( अभी इनका अनुराग 
नष्ट नहीं हुआ है इत्यादि उद्धरणोंसे भगवानकों सरागी मत 
सममलेना । क्योंकि उत्प्रेज्ञालंका रके कारण वेसी कल्पना करनी 
पड़ी है। उत्प्रेज्ा हमेशा कल्पित होती है--उसमें सत्यांश नहीं 
होता )। समवसरणमें निधियोंका सदभाव अन्य शास्त्रोंसे भी 
स्पष्ट हूँ ॥७१॥ 





१ ब्राह्यभ्यन्तरदेरोे. षटत्रिशद्गोपुराः सन्ति । 
द्वरोभयभागस्था मझलनिधयः  समस्तास्तु ॥४०॥ 
संवाटकसक्ारच्छत्राव्द-ब्यजन-शक्ति-चासर-कबशा: । 
मक्ुब मष्टविघ स्वादेकेकस्याष्टशतसंख्या २१६ 
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(पादारिश्मकश्लो क: ) 
सम्स्तपतिभावस्ते समस्तपति' तद््‌द्विपष: । 
*संगतोहीन भावेन संगतो हि न भास्वतः ॥७२॥ 
समस्तेति-- समस्तपतीति प्रथमपादे यद्दाक्यं तद्द्वितीयपादेपि 
पुनरुचचारित । संगतोहीनभेति ततीयपादे यद्वाक्यं तच्चनुर्थपादेषि पुनरु- 
चारितम्‌ यत: तत: पादादियमक: । 
समस्तानां निरवशेषाणां पतिभावः स्वामित्व॑ समस्तपतिभाव: 
विश्वपतित्वम्‌ । ते तव । समः समान: | तपति सनन्‍्तापयति | तद्द्विष: 
तस्य समस्तपतिभावस्य द्विष: शत्रव: तद्द्विषः तान्‌ तद्द्विषः तच्छुत्र न्‌। 
हे संगतोहदीन परिग्रहच्युत । भमविन स्वरूपेण । संगत: संश्लिष्ड: | हि 
स्फुटम्‌ । न प्रतिषेघे । भास्वत: दिनकरस्यथ । समुदायर्प्रार्थ:--हे संगतो- 
ह्ीन समस्तपतिभावस्ते समोपि तथापि तपति वद्द्विष: यस्मात्‌ 5त: 
भास्वतो भादेन न संगतो हि स्फुटम्‌ ॥७२॥ 











प्रत्येक साष्टशते ता; काज्ष-महाकाल-पाण्डु-माणवशह्ाः | 
नेसपं-पद्म-पिड्नल-नानारत्नाश्व नवनिधय: ॥%२॥ 
ऋतुयोग्य-वस्तु-भाजन-धान्यायुध-तूर्य-हम्य-वस्त्राणि । 
आभरण-रत्ननिकरान्‌ क्रमेण निधय: प्रयच्छुन्त ॥५३॥ 
--विष्शुसेनविरचितसमवसरख त्त्रोन्न । 

4 तपति श्रकाशते, विवक्षया घातोरकमंकत्वम्‌ । 

२ तस्य द्विष: तद्द्विषोंन्‍न्धकाराबय: सन्‍्तीति शेषः । अ्रथवा 
तस्य समस्तपत्तिभावस्य द्विषः श॒नत्नवो-रागादयोउन्धकारादयश्च तानिति 
द्वितीयान्तपाठपक्षे तपते: सकमंकत्वम्‌ । ते भास्वतश्च समस्तपतिभावः 
सम: सन्‌ तद्द्विबस्तपति किन्तु त्वया निःशेषितास्ते, तस्य च सावशेषास्त 
इत्युपरितो योजनोयम्‌ । 

३ “संगत:-परिग्रहत: हीनो रहितस्तस्समुद्धो ।! 'संगत:--अद्दीन- 
आवेन!,'संगतः दीनमावेन', 'संगत:-+- द्वि--इनमावेन! इति बद्दवो5थोः । 


स्तुतिविद्या घ६ 
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अथं--हें परिप्रहरहित भगवन ! यद्यपि समस्तपतिभाव- 
सवस्वामित्व आपमें और सूयमेंसमानरूपसे प्रकाशमान है-- 
जिस तरह आप समस्त जगतक़े स्वामी हैं उसीतरह सूर्य भी 
समस्त जगतकऊा स्वामी है, फिर भी आप सूयके स्वरूपसे संगत 
नहीं हें“-सूय आपको बराबरी नहीं कर सकता । क्योंकि 
आपने अपनेकमशत्र ओंको सब था नष्ट कर दिया है इस- 
लिये आप अद्दीनभावेन संगव--उत्क्ष्टतासे सहित--हैं । परन्तु 
सूय के अन्धकार आदि शत्रु अब भी विद्यमान हँ--गुफा आदि 
तिरोहित स्थानों तथा राज्निमें अब भो अन्धकार रहा आता है। 
इसलिये वह 'हीनभावेन संगत:--अ्रनुल्कृष्टवासे संगत है। सूर्य 
ज्योतिष्क-देवों में सबसे उत्कृष्ट-इन्द्र नहों किन्तु श्रवीन्द्र है, 
इसलिये आप समस्त पतिभावकी अपेक्षा 'इनभावेन संगत:?-- 
सूर्यके समान होनेपर भी शत्र, सदूभाव तथा द्वीनभावको अपेक्षा 
उसके समान नहीं हैं। 

- भावार्थ--कई लोग कहा करते हैं कि समवसरणमें विराज 
मान जिनेन्द्रदेवकी प्रभा कोटिसूय के समान होती है परन्तु 
आचाय' समनन्‍्तभद्को उनका वह कहना पसन्द नहीं आय! 
इसलिये उन्होंने उक्त व्यतिरेकसे सुयं और भगवान्‌ शान्ति 
नाथमें बैसाहश्य सिद्ध करनेका सफल प्रयत्न किया है ॥७२॥ 

( मुरजबन्धः ) 
नयसच्वत्त वः सर्वे गव्यन्ये चाप्यसंगताः । 
श्रियस्ते त्वयुवन्‌ सर्वे दिव्यद्धया चावसंमृताः ॥७१॥ 
नयेति - नयाः नेगमादयः । सत्वा: अहि-नकुलादुयः । ऋतवः 
प्राइट प्रद्मतयः । नयाश्र सत्वाश्न ऋतवश्च मयसस्वचबः ते सर्वे 
परस्परं विरुद्धा । सर्वे समस्ताः । गवि पृथिव्याम्‌। न केवलमेते किन्तु 
अन्ये चापि ये विरुद्ध: असंगता: परस्परचेरिंख: । श्रियः माहात्म्यात्‌ । ते 


६० समनन्‍्तभद्र-भारती 
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तब । तु शअ्रत्यथें । श्रयुवन्‌ संगच्छुन्ते सम । यु मिश्रणें इत्यस्थ घोः लड- 
न्तस्य रूपम्‌ | सर्वे विश्वे | दिव्यध्या च दिवि रूुवर्गं अवा दिव्या, 
दिव्या चासौ ऋद्धिश्व दिव्यरद्धि: तय दिव्यद्ध थां देवकृतब्यापारेणेत्यर्थ: । 
अवसंग्दृताः निष्पादिताः कृता इस्यथ: । किमुक्त॑ भवति--हे शान्तिनाथ 
से श्रियः तब माहात्म्यात्‌ गवि प्रथिब्यां नयसत्त्वत्त वः सर्वे अ्न्ये चाप्य- 
संगताः एते सर्वे श्रत्यथ” अयुवन्‌ संगतीभूताः केचन पुनर्दिव्यक्धट्तों उ 
अवसंभ्ता: संगती क्ृतवाः एतदेिव तब माहात्म्यम नान्यस्य ॥७०३|॥| _ 


अथ-हे प्रभो | द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक अथवा नेगम' “* नय, 
नेबला सप आदि आणी और वसनन्‍्त ग्रीष्म आदि ऋहर. यें सब 
तथा इनके सिवाय और भी जो पृथिवीपर परस्पर विरो८., पदार्थ 
हैं--परस्परमें कभी नहीं मिलते;वे सब आपके प्रभावसे--माहा- 
त्म्यसे--एक साथ संगत होगये थे--आपसके विरोधको भूल 
कर मिल गये थे | तथा कितने ही अन्य कार्य देवोंकी ऋद्धिसे 
निष्पन्न किये गये थे | 


भावाथ--द्रव्यार्थिकय नय जिस वस्तुकों नित्य बतलाता है 
पयोयाथिक नय उसी वस्तु को अनित्य बतलाता है | व्यवहार नय 
जिन कार्योंको धर्म बतलाकर उपादेय कहता है निश्चय नय उन्हीं 
कार्याकों अधर्मे--आखसत्रवका कारण--बतलाकर हेय कहता 
है; इस प्रकार नयोंमें परस्पर विरोब रहता है परन्तु नयोंका 
यह विरोध उन्हींके पास रहता है जो कि एकान्तवादी हैं--एक 
नयको ही सब कुछ मानते हैं । जिनेन्द्रदेव स्याद्वादनयके प्ररूपक 
हैं वे विवत्तासे सब नयोंको मानते हैं इसलिये उनके सामने नयों 
का विरोध दूर हो जाता है और वे मित्रकी तरह परस्परमें 
सापेक्ष रहकर संसारके कल्याणकारक पदाथ होजाते हैं ।* 


१ निस्य तदेवेद्मितिप्रतीतेन नित्य पन्‍्यत्यतिपत्ति सदर; । 
न तदिरुद बहिरन्तरक्वनिमित्तनेमित्ति कयोगतस्वे ॥?? 








स्तुतिविद्या ध्रै 





सर्प-नेबला, मृषक-माजार, गो-व्याध्र आदि ऐसे जानबर 
हैं ज़नका जन्मसे ही परस्पर बेर होता है वे आपसमें कभी नहीं 
मिलते | यदि कदाचित्‌ मिलते भी हैं तो उनमें जो निबेल होता 
है बह सबलके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है । परन्तु जिनेन्द्र 
देवका यह अतिशय होता है कि उनके पास रहनेवाले जन्तु 
परस्परका बेर भूल जाते हैं--बास्तव्में उनका शरीर इतना 
सौम्य शान्तिम्य और आऊषेक होजाता है कि उनके पास विच- 
रने वाले प्राणो आपसके बैरको छोड़कर परस्परमें प्रेम और 
श्रीतिसे विद्धल दोजाते हैं इसलिये आचायेने ठीक द्वी लिखा है 
कि आपके सामने परस्परके विरोधी जीव भी मिल बाते हैं।' 
एक वर्षमें वसन्‍्त ओष्म वर्षा शरदू देमन्‍त और शिशर ये 
छद ऋतुएं होती हैं। इनका समय कमसे चेत्र बेशाख, ज्येष्ठ 
आपाढ, श्रावण भाँद्पद, आश्वन कार्तिक, मार्गशोष पौष, और 
माघ फाल्गुन, इसतरह दो-दो मासका निश्चित है। वषमें मास 
परिवतेन क्रमशः होता है अतः ऋतुओंका परिवर्तन भी ऋमश 
होता है । एक साथ न मिलनेके कारण ऋतुओंमें परस्पर 
विरोध कदलाता हे; परन्तु जिनेन्द्रदेव जहां विराजमान होते है 
वहां छट्दों ऋनुए' एक साथ प्रकट हो जाती हैं -छहों ऋतुओं 
की शोभा दृष्टिगठ होने लगती दै। इसलिये आचायंने जो कह 
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'य एव नित्यक्षणिकादयों बया मिथोनपेद्या: स्वपरप्रशाशिनः ! 
त एवं तर्वं विमज्ञस्य ते मुन्े: परस्परेत्षा: स्वपरोपकारिण- ॥? 
“स्वयंभूस्तोश्व , समन्‍्तभद्वाचाय: । 
१ सारक्नो सिंहशाव स्पुशति सुतधिया नन्दिनी व्याश्रपोत 
माजोरो हंसबास्त॑ प्रशयपरवशा केक्रिकान्ता सुजड्ोम्‌ । 
्ै है रे 
बेराययः? न्‍मजातान्यपि गल्ितमदा जन्ठलोउन्ये त्यजान्ति 
जिल्‍्या साम्येकरूड़' प्रशलितकुछु्ं थोगिन॑ ढोशमोहस ॥ 


ध्र्‌ समनन्‍्तभद्र-सारतो 
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है कि परस्पर विरोधी ऋतुए आपके माहात्म्यसे एक स्थानमें 
एक साथ प्रकट हो जाती हैं वह उचित ही है । 

इनके सिवाय कुछ और अतिशय-चमत्कार भो जिनभमक्त 
देवताओंके द्वारा प्रकट किये जाते हैं जो ये हैं--अधेमागधी 
भाषा, दिशाओंका निमेल होना, आकाशका निर्मेल होना, चलते 
समय भगवानके चरणकमलोंके नीचे सुवश-कमलोंकी रचना 
होना, आकाशमें जय-जय ध्वनि होना, मन्द-सुगन्धितफ्वनका 
चलना, सुगन्धमय जलको वृष्टि होना, प्थिबीका कंटक-रहित 
होना, समस्त जीवॉका आनन्दमय होना, भगवानके आगे धर्म 
चक्रका चलना और छुत्र चमर आदि मंगल द्र॒व्योका साथ 
रहना । 

शोकमें जो “व! शब्द है उसको अवधारणाथक माननेसे 
यह अर्थ ध्वनित होता है कि ऐसा साहात्म्य आपका ही है अत: 
सबंतो महान्‌ आप ही--आप जैसे ही- हैं अन्य नहीं ॥७३॥ 

( मरजबन्ध: ) ह 

तावदास्व॒त्वमारूढो भूरिमृतिपरंपरः । 
केवल स्वयमारूढो हरिमांति निरम्बरः ॥७४॥ 


तावदिति--तावत्‌ तदः वत्वं_ तस्य कृतात्वस्य रूपम्‌ । आस्व 
तिष्द । आस उपवेशने इत्यस्य धोलॉडन्तस्य प्रयोग: | तावदास्वेति 
किमुकतं भवति तिष्ठ तावत्‌ | त्वं युब्मदो रूपम्‌ । आरूढः प्रख्यात: । भूरि- 
भूतिपरंपरः भूरयरच ता भूतयश्च भूरिभूतयः तासां परंपरा यस्यासों भूरि- 
भूतिपरंपरः बहुविभूतिनिवास इत्यथं: | केवल किन्तु इत्यर्थ: | स्वयमा- 
रूढः स्वेनाध्यासितः । हरिः सिंद; | भाति शोभते। निरग्बरः वस्त्ररहितः । 
किमुक्त भवति-- दे भष्टारक त्वं तावदास्व भूरिभूतिपरंपरः निरस्वर 
इति कृत्या यस्व्वारूढः ख्यातः सः किन्तु त्वयाल्दः: हरिरपि भाति त्वं 
पुन: शोससे किमन्र चित्रम्‌ ॥०४॥ 


स्तुतिविया ६३ 


अर्थ--हें भगवन्‌ ! भाप अनन्तज्ञान-दशेन-सुख -बीर्यरूप अन्त- 
रज्ञ विभूति तथा अ्रष्ट प्रातिहायेरूप बहिरज्ञ विभूतिसे विभूषित 
हैं, साथम निरम्बर भी हैं--बस्त्रशुन्य हैं अर्थात्‌ इतने निर्धन है कि 
आपके पास एक वस्त्र भी नहीं हे । अतः आपको सुशोभित कहने- 
में कुछ आश्चयंसा मालूम होता है; परन्तु यह निश्चित है कि 
आप जिस प्रसिद्ध सिंहासनपर आरूढ--विराजमान-- 
होते हैं वह अत्यन्त सुशोभित होने लगता है-सिंहासनकी 
शोभा आपके विराजमान होनेसे बढ़ती है अत: आपके सुशोभित 
होनेसें कोई आश्चर्य नहीं है । 

भावार्थ--/वह आदमी इतना निधन है कि उसके पास ५हिन- 
नेको एक कपड़ा भी नहीं है? इन शब्दोंसे लोकमें नि्वनताकी 
सीमाका वर्णन किया जाता है| भगवान शान्तिनाथके शरीर 
पर भी एक कपड़ा नहीं था इसलिये लौकिक दृष्टिसे उन्हें 
सम्पन्न केसे कहा जाबे ? परन्तु वे अनन्तचतुष्टयरूप सश्ची 
सम्पदा तथा प्रातिहायरूप देवरचित विभूतिसे विभूषित थे 
अतः उनको असम्पन्न भी कैसे कहा जावे ९ इन दोनों विरुद्ध 
बातोंके रहते हुए भगवान्‌ शान्तिनाथकों सम्पन्न अथवा 
असम्पन्नका निर्णय देनेमें आचायको पहले कुछ अड़चनका 
सामना करना पड़ता हैं; परन्तु जब उनकी दृष्टि सिंहासनपर 
पड़ती है और वे सोचते हैं कि यह सिंहासन सुवर्ण-निर्मित तथा 
'रत्नजड़ित होनेपर भी जब भगवानसे रहित होता है तब इसकी 
'सूयरहित उद्याचलकी वरह प्रायः: कुछ भो शोभा नहीं होती । 
आर सिहासन जब भगवानसे अधिष्ठित होता है तब इसकी 


शोभा ठीक उसी तरह बढ़ जाती है जिस तरह कि शिखर पर 
अरुण दिनकर-बालसूयेके आरूद होनेपर उदयाचलकी बढ़ 





+-न्‍७त3ञ+ञ<. 


ध्ष््  समन्तभन्द्र-सारती 
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जाती है | इससे मालूम द्ोता है कि यदि भगवान्‌ स्वयं सम्पन्न 
या सुशोभित न होते तो उनके आश्र यसे सिंहासन सम्पन्न या 
सशोभित कैसे होता ९ तब इस प्रकार सोचनेसे तके प्रधान 
आचायको निण य हो जाता है कि वास्तवमें भगवान्‌ शान्विनाथ 

व शोभायमान अथवा सम्पन्न पुरुष हैं।यह सिंहासन- 
प्रतिद्ायका बण न दे ॥७४॥ 


( सुरजबन्धः ) 
नागसे ते इनाजेय कामोच्न्महिमार्दिने । 
जगततजितयनाथाय नमो जन्मप्रमाथिने |७५॥ 


नागेति--नागसे' अ्रविद्यमानापराधाय । नज्॒‌ प्रतिरूपकोयमन्यो 
नकारस्ततों नजो नित्यमनादेशों न भवति | ते तुभ्यम्‌ | इन स्वामिन्‌ | 
अजेय अजय्य | उद्यती चासों महिमा च उद्चन्महिमा कामस्य स्मरस्य 
उद्यचन्महििसा तामह यति हिंसयतीत्येबंशील: कामोथन्मद्दिमाईदी तस्में 
कामोद्यन्महिमादिने रागोद्ेकमादहःत्म्यदिखिने । जगतत्रितवनाधाय जगतां 
जितय जगतत्रितयस्थ नाथः स्वामी जमतत्रितवनाथ; तस्मे जगतत्रितय- 
नाथाय त्रिभुवनाधिपतये नमः कि संज्ञकोयं शब्दः पूजावचन: | जन्‍्म- 
प्रमाथिने जन्म संसार: तत्‌ प्रमथ्नाति बिनाशयतीति जन्मप्रमाथी तस्में 
जन्मप्रमाधिने जन्मविनाशिने | समुदायार्थ :--हे शान्तिनाथ इन अजेय ते 
तुम्यं नमः कर्थंभूताय तुम्यं नागसे कामो्चन्मभद्दिमार्ििने जगवत्रितयनाथाय 
जन्मप्रमाथिने ॥[१३९॥ 





अर्थ--हे स्वामिन्‌ ! हे अजेय ! आप अपराध-रहित हैं-- 
निष्पाप है, कामकी बढ़ती हुई महिमाको नष्ट करनेवाले हैं 
तीनों लोकोंके स्त्रामी हैं और जन्ममरणरूप संसारको नष्ट करने 
याले हैं, अतः दे शान्तिनाथ मगवन्‌ ! आपको नमस्कार हो ॥७५॥ 


३ आगः पाप, न विचवते आग: यास्यासो नागाः तस्मे नागसे । 


स्तुतिविद्या ६५ 
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ट रा ( मुरजबन्धः रखोकयभकालंकारश्च ) ह 
रोगपातविनाशाय तमोनुन्महिमायिने । 
योगख्यातजनार्चाय श्रमोच्दछिन्मंदिमासिने ॥७६॥ 


रोगेति-- छोकद्वि वयम्‌ । अयमेव श्कोकों द्विवारः पठनीयों द्व था 
ब्याख्येयश्चेति रकृत्वा श्लोकयमक इति भाव: । 


रोगाः व्याघयः पाताः पातकानि कुत्सिता चरणानि, रोगाश्च पातारच 
रोगपाताः तान्‌ विनाशयतीति रोगपातबिनाश: वस्म रोगपातविनाशाय । 
बहुलवचनात्‌ कत्तरि अछ घज वा। तमः अज्ञादं तत्‌ नुदतीति तमों- 
नुत्‌ अज्ञानहन्तेत्यथ: । मदिमानं माहात्म्यं पुजां श्रयते गच्डत्येवंशोल्न: 
“शोल्ार्थ णिन? सदिमायो । तमोनुश्चासों महिमायी च तमोनुन्महिसायों 
तस्में तमोनुन्महिमायिने । योगेन ध्यानेन शुभानुष्ठानेन ख्याता: प्रख्याता: 
योगरूयाता योगरुयाताश्च ते जनाश्च योगरुयात॒दना: योगख्यात्तजना।नँ 
अच्चा पूजा सत्कारः यस्यासो योगरूपातजनाश्व: गलघरादिपूज्य इत्यथथ: | 
अथवा योगख्यातजनेरच्ये: इति योगर्यावजनाच्चे: तस्में योगरूयादज- 
नाह्वोय । श्रम: स्वेदः ठं उच्छिनत्ति विदारबतीवि श्रमोच्छित्‌ । मन्दिमा 
मुदुत्व॑ स्वदयास्वरूप तस्मिन्‌ आस्ते इति मन्दिमासो । भ्रमोस्छिब्वासो 
मन्दिमासो च श्रमोच्छिन्मन्दिमासी तस्मे श्रद्धोच्छिन्मन्दिमासिने | इन ते 
नमः इस्येतदनुवतत ते । तेः एवममिसम्वन्धः कक्तंब्यः--हे शान्तिभदा- 
रक इन स्वामिन्‌ ते तुम्यं नमोस्तु कि विशिक्टाय तुम्यं रोगपातविनाशाय 
पुनरपि किं विशिष्टाय तमोनुम्मद्टिमायिने पुनः बोगरूयातजनाश्ााय अमो- 
दिह्ुन्मन्दिमासिने ॥०६॥ 


अथे--दहे भगवन्‌ ! आप अनेकरोग तथा पापोंको नाश करने 
वाले हैं। आपने अज्ञानरूपी अन्धकारकों नष्ट कर दिया है। 
आपकी बड़ी महिमा है । योगियोंमें प्रसिद्ध गणघरादि देव 
आपकी पूजा करते हैं। आप खेद स्वेद आदि दोषोंको नष्ट करने 


६६ समस्वभद्र-मारतों 


नी जीजी जीती अंीजीजजीजाी + ह3> रजत जीती डी जी नीयत सी ४ जेल +ी डी ली सी "ी वी न नी की नी *ची जीती टी नली ली जी च्लीजए -लीजीजचिलज जा है 


बाले हैं तथा अत्यन्त झुदुताको प्राप्त दँ-दयालु हैं--अत 
आपको नमस्कार हो ॥७६॥ 
( मुरजबन्धः श्लोकयमकालंकारश्च ) 
रोगपातविनाशाय तमोनुन्महिमायिने । 
योगख्यातजनार्चायः श्रमोच्छिन्मन्दिमासिने ॥9७॥ 


रोगपेति -रोग: भंगः परिभवः त॑ पातयति घातयतीति 'कर्म- 
एयण?” रोगपातः | वि विनष्टः ध्वस्तः नाश: संसारपर्यायों यस्य देवबिशे- 
पस्यासों विनाश: । रोगपातश्चासों विनाशश्च रोगपातविनाश: तस्मे 
रोगपातविनाशाय ! तमः तिमिरं अ्रल्ोकाकाशं वा, कुतः--“अपोहः 
शब्दुलिंगाभ्यां यतः? तमःशब्देन किमुच्यते ग्राक्षोकाभाव: कस्मिन्‌ 
अत आदह अलोकाकाशे, ततस्तमःशब्देन अ्रलोकाकाशस्य भ्रददशम्‌ | 
नुव्‌ प्रेर्णं श्रथवा चतुर्गंतिनिमित्तं यस्कम्म तत्‌ नुत्‌ इत्यय्यत ताद- 
थ्यौत्ताच्छुब्यं भवति । महिः प्रथिवीलोकः जीवादिद्वव्याणि इस्यथे:ः 
इकारान्तोषि महिशब्दो* विद्यते। तसश्च नुच्च मदहिश्य तमोनुन्महय: 
ता: मिनाति परिच्छिनत्तीति तमोनुन्महिमायी तस्में तमोनुन्महिमायिने। 
यः यदः घान्तस्य रूपम्‌ | झग:ः पर्वत: ख्यातः प्रख्यात: प्रधानः,भगश्चासों 
ख्यातश्च अगख्यातः मनन्‍्दर इत्यर्थ:। जनानां इदादीनां भ्रर्चा पूजा 
जनाचों, अगख्याते जनाचों अगख्यातजनाचों, तां श्रयते गच्छतोति 
अगख्यातजनाच्चाय: | श्रम; क्लेशः उच्छित्‌ उच्छेदः विनाश: | मन्दिमा 
जाबव मर्खस्वम्‌, श्रमश्च उच्छित्च मन्दिमा च श्रमोच्छिन्नमन्दिमान: तान 
श्रस्यति छचिपतीति श्रमोच्छिन्नमन्दिमासो तस्मे श्रमोच्छिन्मन्दिमासिने | 
किमुक्त' भवति--अश्रगख्यातजनाचांयः यः सः त्यं हे शान्तिभट्टारक अत- 
स्तुभ्यं नमोस्तु । कि विशिष्टाय तुभ्यं रोगपातविनाश।य तमोनन्महिमाविने 
अमोच्छिन्मन्दिमा सिने ॥ ७७ ॥ 


थे-हे भगवन्‌ ! आप पराभवको नष्ट करने वाले हैं-- 
. १ महद्दिः सर्वेसद्ा मही इति बेचयन्ती । 


जब 





'स्तुतिबिा ६७ 
आपका कोई पराभव नहीं कर सकता अथवा आपने आत्माका 
पराभव करनेवाले कमसमूहको नष्ट करदिया है। आप नाशसे 
(मृत्युसे) रहित हैं, अलोकाकाश, चतुर्गंतिश्रमणके कारण कमे- 
पुषञ्ज, तथा पड़द्रव्यात्मक प्रथिवीलोककी जाननेवाले हैं; इन्द्रादि- 
देवों द्वारा प्रसिद्ध मेरुपवेतपर की हुई पूजाको प्राप्त हें औरक्लेश, 
विनाश तथा जड़ताको नष्ट करने वाले हैं, अतः आपको नम- 
स्कार हो ॥ ७७ ॥| 








(मुरजबन्धः ) 
प्रयत्येमान्‌ स्तवान्‌ वश्मि' प्रास्तश्रान्ताकृशार्त्ये । 


नयप्रमाणवाग्रर्मिध्वस्तघ्वान्ताय. शान्तये ॥ ७८ ॥ 


थ्रयत्येति--प्रयत्य प्रयस्य प्रकृत्थ । इमान्‌ एतान्‌ । स्तवान 
स्तुसी: । वश्मि चच्मि | कूृशा तन्‍वो न कृुशा अकृशा महतो | अखिः 
पीडा अकृशा चासों असिश्च अक्ृशात्तिः । श्रान्ताः दुःखिताः । 
आान्तानां अकृशारि: श्रान्ताकृशार्ति: ) प्रास्ता ध्वस्ता शआआन्ताकृशार्सि- 
बेनासो प्रास्तश्रान्ताकृशार्सिः तस्मे प्रास्तश्रान्ताकृशात्तये । नयाश्च प्रमाण 
ला नयप्रमाणानि नयप्रमाणानां वाच: वबचनानि नयप्रमाणवाचः । 
नयप्रमाखवाच एवं रश्मयों गभस्तयः नयप्रमाणधाग्रश्मय: तेध्व॑स्तं निरा- 
कृठ ध्वान्त येनासो नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तध्वान्त: तस्मे नयप्रमाणवाग्र- 
श्मिध्वस्तध्वान्ताय शान्तये घोढशती्थ कराय । किमुक्त' भवति--शान्तये 
इमान्‌ स्तवान्‌ प्रयत्य वच्म्यदम्‌ | कि विशिष्टाय शान्तये प्रास्तश्रान्ताकू- 
शात्त ये नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तध्वान्तायेत्यर्थ: ॥ ७८ ॥ 


अर्थ--में प्रयत्नपूवेक अनेक स्तोत्रोंकोी रचकर उन शान्ति- 
नाथ भगवानसे श्रार्थना करता हँ--कुछ कहना चाहता हूं, जो 


कि दुःखी मनुष्योंकी बड़ी बड़ी पीढ़ाओंको नष्ट करने वाले हैं। 





१ 'दश कास्तो? कान्तिरिच्छा । 


६ ध्प समन्‍्तभद्र-सारती 
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6 कि अल 
तथा जिन्होंने नय और प्रमाणोंके वचनरूप किरणोंसे लोगों- 
के अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट कर दिया है ॥ 5८ ॥ 


( सर्दपादमध्ययमकः ) 
स्वसमान समानन्धा भासमान स मानधः | 
अवंसमानसमानस्तत्रासमानसमानतम्‌ ॥ ७९ ॥ 


स्वसे ति-- सर्देषु पादेषु समानशब्दः पुनः पुनरुचचारितों यतः। 
सस्‍्वेन आत्मना समानः सइुशः स्वसमानः नान्येनोपस इतस्यर्थ: तस्य 
सम्बोधन स्वसमान | समामन्थाः क्रियापदम, सं आड़ पूवेस्थ टुनदिस- 
अंद्धावित्यस्य धो: लडन्तस्य खूपम्‌ | भासमान शोभमान सः इति तद॒: 
कृतात्वसत्वस्य रूपम्‌ । मा अस्मदः इबनन्‍्ठस्य प्रयोग: | अनघ न बियते 
अधघ पापं यस्यासावनधः तस्य सम्बोधनं हे अनघ घातिचतुष्टयरहित । 
अबवंसमानेन नश्यता सम: समानः ध्वंसमानसमः नश्यत्समान इत्य 4: । 
इझनस्तः अविनष्टः ब्रासः उद्बंग: भय यस्य तदनस्तन्नासं, मनः एव 
मानस स्वार्थिक: अण्‌ , अनस्तत्नासं मानसं यस्यासावनस्तत्रासमानसः | 
इ्वंसमानसमश्चासों अनस्लत्नासमानसश्च ध्वंसमानसमानस्तन्नासमानस: 
सं ध्यंसमानसमानस्तत्रासमानसम्‌ । आनतं प्रणतम्‌। समुदायार्थ:-हे 
शान्विभट्रारक स्वसमान भासमान अनघ परमाथत्वेन ख्यातों यस्त्वयं स 
भा समानन्द्या: कि विशिष्ट मा ध्यंसमानसमानस्तन्नासमानसं आनतं 
मद्ददूभक्त्या प्रशतम्‌ ॥ ७०६ ॥ 


अथथ--हे स्वसमान-अफने ही समान आप अर्थात्‌ उपमासे 
रहित ! हें शोभमान ! हे निष्पाप ! शान्तिनाथ भगवन्‌ ! आप 
आुमे समृद्धि सम्पन्न--ज्ञानदशेनादिरूप आत्मसम्पत्तिसे पूर्णयुक्त 
कीजिये | में आपके चरणोंमें आनत हूं--मन-व चन-कायसे नम- 
स्कार करता हूं। मेरा मानसिक उद्ध ग यद्यपि नष्ट नहीं हुआ 


६ “मा--अनघ” इतिच्छेद: मा मामित्यथ: । - 





स्तुतिविथा ध्ध 


जीजा 








दथाउपि नष्टमानंके समान द्ोरदा दै-अतठः मुझे अपने ही 
समान समृद्ध कीजिये। 
भावार्थं--यहां 'अनन्वयालझ्लार! से भगवान्‌ शान्तिनाथके 
लिये 'स्वसथान! सम्जुद्धि विशेषण दिया है, जिसका रप्ट अर्थ 
यह है कि हे भगवन्‌ ! आप अपने ही समान हैं--अनुपस हैं-- 
संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसकी उपमा आपको दी जा 
सके । दूसरोंको सम्रद्धझ-सम्पन्त करनेमें आप अपना सानी 
(जोड़) नहीं रखते इसी लिये में आपके पास आया हूं । इसके 
सिवाय आप भासमान हैं--शोभायमान हैं--अपने का थेंमें 
सम हैं तथा हर एक तरहसे निष्पाप हें--द्वष आदिसे गहित 
हैं। मेरे प्रति आपका कोई द्वष नहीं है किन्तु निष्पाप होनेके 
कारण मेरे ऊपर आपके हृदयमें दयालुताका उत्पन्न होना ही 
स्वाभाविक है। मेरा चित्त संसारके दुःखोंसे उद्विंग्न है। यद्यपि 
मेरे चित्तका त्रास अभी ध्वस्त नहीं हुआ फिर भी ध्वंसमान- 
के समान द्वोरह्या है, अतः उसके पूर्णतः ध्वस्त होनेमें सहायक 
हजिये और इस तरह मुझ भक्‍तकी जो पूर्ण ज्ञानदर्शनादिरूप 
आत्मीय सम्पत्ति हैं उसे कृपया शीघ्र प्राप्त कराइये ॥७६॥ 
ह ( मुरजयन्धः ) 
सिद्धस्त्वमिह् संस्थानं लोकाग्मगमः सताम्‌ । 
प्रोद्धतु मिव सन्तानं शोकाब्धो मस्नमंक्ष्यताम्‌ ॥ ८० ॥ 
सिद्ध इति--सिद्ध: निष्ठितः कृतकृत्यः | त्वं -भवान्‌ । इह 
अस्मिम. । संस्थान समानस्थानं सिद्धयोग्यस्थानं सिद्ध मित्यथ: । 
क्वोकाग्र त्रिलोकमस्तकम्‌ । अगमः गतः गमेलेडन्तस्य रूपम्‌। सर्ता 
पणिदतानां सब्यलोकानाम्‌ । प्रोद्धतु मिव उत्तारितुमिव । सन्‍्तानं समू- 
इम््‌। शोक एवं अब्धिः समुद्र ः शोकाब्धि: दुःखसमुत्र इत्यथ्थः 
सस्मिन्‌ श्ोकाब्धों । मग्नाः -प्रविष्ट: मंच्यन्त: प्रवेष्यल्त: मस्ताश्च 


५१०० समनन्‍्तभ्रद्र-मारतों 


ग्कुफटीलजजिजि ता * 





मंचयनट<च नरनमंत्रयन्तः तेषां मग्नसंत्रयताम्‌ प्राप्शशोकानामित्यण : $ 
समुदायार्थ:--दहे शान्तिनाथ यः इृद्द सिद्ः त्वं संस्थान लोकाग्म॑ अगसः 
खां मग्नमंच्यतां सन्‍्तानं प्रोडतु मिव। किमुक्त' मवति--भष्टारकस्य 
सिद्धिगमन सकारणसेव “पराथें द्वि सतां प्रयत्नः ॥. ८०८ ॥ 

अर्थ--हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप इस लोकछमें सिद्ध-- 
कृतकृत्य--हो चुके थे तथापि आप लोकके अग्नभागरूप उत्तम- 
स्थानपर- सिद्धशिलापर-जा विराजमान हुए अतः आप का यह 
वहां जाना ऐसा मालूम होता है मानों दुःखरूप समुट में इन हुए 
अथवा आगे डूबनेवाले भव्य जीवोंके समूहकों उससे उद्‌घूक्त 
करनेऊके लिये ही हो । 

भवाथ--जैन शास्त्रों में किसी स्थानविशेषको मोक्ष नहीं माना 
है किन्तु आत्माकी स्वेकमरदित शुद्ध अवस्थाको ही मोक्ष माना 
हैं। जब आत्मासे सब कर्मोका सम्बन्ध छूट जाता है तब 
आत्मा एक समय साजत्रमें त्रिलोकके ऊपर सिद्ध शित्षापर ५ च 
जाता है! आत्माडी इस अवस्थाकों ही सिद्ध, मुक्त अधक: 
कृतकृत्य अवस्था कहते हैं। भगवान्‌ शान्तिनाथ भी कर्मोक! 
क्षय होजानेस इस मध्यम लोकमें हो सिद्ध होचुके थे फिर भी दे 
तथागदि स्वभाव होनेसे त्विलोकके ऊपर जाकर विराजमास 
हुए थे ! यहां आचार समन्तभद्र उत्प्रेत्ञालंकारस वर्णन कर 
हैं कि भ “बान शान्ट्लाथका तीन लोकके अमप्नभागरूप उच्च 
स्थानपर जो विराजमान होना है वह मानों दुःखरूपी समुद्रमें 
डूबे हुए अथवा डूबनेवाले जीवोंके उद्धार करनेके लिये ही है + 
यह बात अब भी देखी जाती हे कि कूप या तालाब वगैरदहके 
ऊपर तट पर बैठा हुआ पुरुष हो उनमें पड़े हुए जोबोंको रस्सी 
वबगेरह से निकालनेमें समथ होता है । स्वयं नीचे स्थानमें 
रहकर दूसरोंको नदी तालाब कुआ आदिसे नहीं निकाला जा 
सकता। श्लोकका सारांश यह है कि--भ्रगवान शान्तिनाथको 


स्तुतिविया श्र 





सुक्‍त हुआ देखकर अन्य जीव भी अपने आपको मुक्तकरनेका 
अयत्न करते हैं ॥ ८५ ॥| 


कुन्थु-जिन-स्तुतिः 


( सवपादान्तयमक:ः ) 
कुन्थवे सुमजाय ते नत्नयूनरुजायते । 
ना महीष्वनिजायते सिद्धये दिवि जायते ॥८१॥ 


कुन्थवे इति--सर्वपादान्तेषु जायते इति पुनः पुनरावर्लितं यत: । 
ऊुन्थवे कुथुन्भट्रारकाय सप्तदशतीथंकराय । सुम्हजाय सुशुद्धाय | ते तुम्यम्‌ । 
नम्र: नमनशोत्वः विसजनोयस्थयत्वम्‌, ऊना विनष्टा रुजा व्याधियंस्य ध 
ऊनरुज: ऊनरुज़ इव आत्मानमाचरतीति ऊनरुजायते। ना पुरुष: । मद्दोजु 
भूथिवीषु | हे अनिज निश्चयेन जायते इति निज: न निजः अनिजः तस्य 
सम्बोधनं हे भ्रनिज । अयते गच्छुति | सिद्धये मोकाय गत्यर्थानामप्‌ । 
दिवि स्वर्ग । जायते उत्पयते । णुसु प्रहवत्वे शब्दे इत्यस्थ घोः प्रयोग 
विकल्पेनाप प्रभवति । वक्तव्येन समुदाया्थ:--हे अनिज ते तुम्यं कुन्थवे 
सुस्तजाय नम्नरः ना पुरुषः इृद्द जोकेषु ऊनरुजायते अयते खिद्धये दिथि 
सवरगें जायते ॥८१॥ 

अथे-- दे अनिजञ ! दे जन्म-मरण रहित कुन्थुनाथ जिनेन्द्र ! 
आप अत्यन्त श॒द्ध हैं। जो पुरुष आपको नमस्कार करता है 
वह पथिवी-लोकमें सब तरहके रोगोंसे रहित दोता है और 
परलोकमें मुक्तिक्रो प्राप्त करता अथवा स्वगंमें उत्पन्न होता 
डे ॥८१॥ 

कक 


यो लोके त्वा नतः सोतिहीनोप्यतिम रुतः । 
बालोपि त्वा श्रितं नोति को नो नीतिपुरुः कुतः ॥८२॥ 


१५२ - समन्तमभद्ननमारती 


यो लोके इति- यः कश्नित्‌ । त्ोके मुबने । तथा युय्मदः इब- 
स्तस्थ रूपस्‌ | नतः प्रशतः | सः तदः थान्तस्थ रूपस्‌ | अतिदहीनोपि 
अतिनिकृष्टोपे | अतिगुरु:ः. महाप्रभुः भवति इत्यध्याहायंम । यतः 
बरमाव्‌ । बालोपि अज्ञान्यपि मूर्खोपि । त्वा कुन्धुभट्टारक । श्रितं श्रेय॑ 
झाभश्रयणीयम्‌ । नोति स्तोंति । को नो को न | नीतिपुरुः नीत्या बुद्ध्या 
पुरु: मद्दान्‌ | कुतः कस्मात्‌ । संक्षेपाथ:--हे कुन्शुभड्टारक त्वाधितमिद्द 
लोके योतिहवीनोपि नतः सोतिगुरुयंतः ततः बाल्कोपि सवा को न नोतति 
नोतिपुरु: पुनः कुतो न नौति किन्तु नौत्येव ॥|८रा। 





अथे--हे भगवन्‌ ! आप सब जोबोंको आश्रय देनेमें समर्थ 
हैं। इस लोकमें जो पुरुष आपको नमस्कार करता हैं--सब 
प्रकारसे आपका आश्रय ले लेता है--वह अत्यन्त हीन--निकल्‍ृष्ट 
अथवा नीच--होनेपर भी अतिगुरु अतीव श्र षठ अथवा उच्च-- 
ही जाता है | जब यह बात है तब हे प्रभो ! ऐसा कौन मूर्ख 
अथवा नीतिज्ञ ( बुद्धिमान्‌ ) सनुष्य होगा जो आपको नमस्कार 
कर आपके आश्रय अथवा शरणमें आना न चाहेगा ? प्रायः 
कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपका यथाथ॑ परिचय पाकर 
भो आपकी शरणमें न आते । 


भावार्थ--जिस कायका लाभ प्रत्यक्ष दीखता हो बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य उसे अवश्य दी करते हैं । यहां 'जो अतिहीन अथवा 
अतिनीच है वह अति महान्‌ अथवा अत्यन्त उच्च केसे हो 
सकता है ?? इस तरह विरोध प्रकट होता है । परन्तु महापुरुषों - 
के आश्रयसे विरुद्ध दिखाई देनेवाली बात भी अंनुकूल होजाती 
है अतः उस विरोधका परिहार दो जाता है। यद्द विरोधाभास 
अलंकार है ॥८२॥ ह 


सुविविशा श्र 


( गतप्रस्यागताद भाग: ) 
नतयात विदामीश शमी दावितयातन | 
रजसामन्त सन्देव वन्देसन्तमसाजर' ॥८३॥ 

नतेति--गतप्रत्यागताद' इत्यथं: । नतेः प्रणते: यातः गम्यः गत- 
शातः तस्य सम्बोधन द्वे नतयात । विदां ज्ञानिनां ईश स्वामिन्‌ | शमी 
डपशास्तः | दावितं उपतापितं यातनं दुःखं येनासों दावितथातन: तस्य 
सम्बोधनं दे दावितयातन । रजर्सा पापानां अन्त विनाशक | सन्‌ भवन्‌। 
देव परमात्मन्‌ । त्वामदमिस्यध्यादाय्यं: सामथ्यंत्रब्धो वा। वन्दे स्तोमि | 
न चिधते सन्त पसं अज्ञानं यस्यासों असन्तमसः तस्य सम्बोधन दे असनन्‍्त- 
मस | अजर जातिजराम् तिरद्दित | किमुक भवति--हे कुथुस्वामिन्‌ नत- 
यात तिदामीश दावितयावन रजसामन्व देव अखसनन्‍्तसस अजर शमी 
शाल्तः सन्‌ ध्वां बन्दे5द्मिति सम्बन्धः |[८३॥ 

अथे--हे नम्र मनुध्योंके द्वारा प्राप्प--ज्ञातज्य ! हे ज्ञानियों- 
के स्वामी--केवलज्ञानी ! हे दुःखोंके दूर करनेवाले--अनन्तसुख 
सम्पन्न ! हे पापोके विनाशक ! हें अज्ञानशुन्य ! हें जरारहित 
कुन्थुनाथजिनेन्द्र ! में अत्यन्त शान्त होता हुआ आपको वन्दना 
करता हूँ--कषायोंको शान्त करता हुआ आपके आगे नतमस्तक 
दोता हूँ ॥८३॥ 

(बहुक्रियापद-द्वितोयपादमध्ययमका5तालुब्यब्जना 5 व्ट स्वर- 
गृढद्वितोयपाद सर्वतोभद्भ-गतप्रत्यागताउघंश्रमः * ) 
पारावाररारापारा क्षमाक्ष क्षमाक्षरा । 


वामानाममनामावारक्ष मर्ड्दमक्षर ॥८४॥ 
१ धवन्दे-- असन्तमस-- अजर” इहति, सन्धिः । 
२ इसरोकमें 'अम? 'अव?, 'रक्ष” इन अनेक कियाओंके होनेसे“बहु- 
क्रिवापद', द्विदोयपदमें “'कमाकइ-झुमाचः को आदुशिददोनेसे 'द्वितीय- 





१०४ समनन्‍्तभद्र-भारती 


बी -न्‍ीिलीबीी जीबी जी जी जी जी नील जी की ०ी। 


परेति--बहुकियापदद्वितीयपा दमध्ययमकातालुब्य जन वे स्वर गूढ - 
द्वितोयपादसबंतोभद्ध: । बहुकियापदानि--अम अब आरक्ष । द्वितीय 
पादे क्षमाक्ष इति मध्ये मध्ये आवत्तितम्‌ । सर्वाणि अ्रतालुच्यअ़नानि | 
अ्रवर्ण स्वरा: सर्वेपि नान्‍यः स्वरः । द्वितीयपादे यान्यक्षराणि तान्यन्येषु 
त्रिषु पादेष सन्ति यतः दतो गूढद्वितीयपादः । सर्वे: प्रकारें: पाठ: समान 
इति स्वतोभद्रः । 
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पारावारस्य समुद्वस्य रवो ध्वनि: पारावाररवः पारावाररवं इयक्ति 
गच्छुतीति पारावाररवार: तस्य सम्बोधन पारावाररवार समुद्रध्वनिसदश- 
धाणीक । न चिद्यते पारं अवसान' यस्याः सा अ्रपारा श्रलब्धपर्यन्ता । 
खां एथिवों अच्णोति ब्याप्नोतीति छमाक्षः ज्ञानब्याप्तसवंमेयः तस्य 
सम्बोधन हे उमा | क्षमा सहिष्णुता सामथ्य वा । अद्षरा अविनश्वरा 
धामानां पापानाम्‌ | अ्रसन खनक । अम प्रीणय | अब शोभस्व । आरक्ष 
पालय । मा अस्मदः इबन्तस्थ रूपम्‌ | हे ऋद्ध वृद्ध । ऋदध वद्धम ' 
मे दरतोत्यक्तरः ठस्य सम्बोधन है अ्रक्षर। समुदायाथः -हे कुन्धु 
माथ, पारावार रवार, हमाक्ृ, वामानाममन, ऋद्ध, श्रद्तदर, ते अमा 
झ्रच्रा अपारा यतः तठ: मा ऋछ अम अब आर ! श्रतिभाष्िकस्य 
बचनसेतत्‌ ॥८४॥ 


 अर्थ-हे प्रभो ! अपकी दिव्यध्वनि समुद्रकी गजनाके 
समान अत्यन्त गम्भीर है । आप समस्त पदार्थोंके जाननेवाले हैं । 


पादमध्ययमक?, तालुस्थालीय--इवणे चवर्ग य श श्रक्तरोंके न 
होनेसे अतालुज्यवःजन?, केठ्ल अवर्णस्व॒रके दोनेसे 'अवर्णेस्व॒र', 
ब्रथम ततोय ओर चतुथंपादमें द्वितोय पादके गुप्त होनेसे “गूढ द्वितीय- 
पाद,” सब ओरसे एक समान पढ़ेजानेके कारण 'सवंतोभद्र,” ऋम और 
विपरीत क्रमसे पढ़े जानेके कारण “गतप्रत्यामतः ओर अधेअमरूपण 
होनेसे 'अधंआम!--इस अकार आठ तरहका चित्रास्ंकार हे । 
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पापोंके नाश करनेवाले हैं । ज्ञानादिगुणोंसे गृद्ध हैं। चज्षय-रद्दित है 
हैं। हे भगवन्‌ | आपकी ज्ञमा अपार और अविनाशो है। इस- 
लिये आप मुम वृद्धकों भी प्रसन्‍न कीजिये; सुशाभित्र कीजिये 
तथा पालित कीजिये | 
भावाथे--यहां आचायन भगवान्‌ कु थुनाथसे तीन बातों- 
की प्राथेना की है कि आप मुझ वृद्धको प्रसन्‍न कोजिये --सुशो- 
मभित कीजिये और पालित कोजिये । उक्त तीन बातोंको पूर्ण 
करनेकी सामथ्य बतलानेके लिये उन्होंने उसके अनुकूल ही विशे- 
षण दिये हैं। यथा हे भगवन्‌ ! आपकी दिव्यध्वनि समुद्रकी 
'ध्वानके समान अत्यन्त सारगभित होती थो, जिसे सुनकर 
समस्त प्राणी आनन्द ज्ञाभ करते थे अतः आप मुझे सी अपनी 
दिव्यध्वनिसे प्रसन्‍न कीजिये। हें भगवान आप सब पदार्थों को 
जाननेवाले हैं--आपकी आत्मा ज्ञानगुणसे अत्यन्त सुशोभित 
है अतः आप मुझे भी सुशोभित कीजिये--ज्लानगुणसे अलंकृत 
कीजिये। हे भगवन्‌ ! आप वामों-दुष्टों अथवा पापोंको उल्लाड़कर 
नष्ट करनेवाले हें--साधुपुरुषोंके रत्चनक हैं-अतः: मेरी भी रक्षा 
कीजिये-मुझे भी इन दुष्ट पापकर्मासे बचाइये ! आप मेरे 
अपराधोंपर हृष्टिपात न कीजिये: क्‍योंकि आपढा क्षमा अपार 
है अथवा आपमें उक्त बातोंकों पूर्णकरनेकी अपरिमित 
सामथ्ये है। यहां आचाय ने अपने लिये 'ऋद्ध” बिशेषण दिया 
है जिसका अथे संस्कृत टोकाकारने वद्ध किया है, इससे मालूम 
है कि--यह रचना आचाये समन्तभद्रके वद्धजीबन की 
॥5४॥ 


२०६- समस्यभद्र-आरती 
अर-जिन-स्तुतिः 


( गतप्रत्यागतपादप।दाभ्यासयमकाछरद्वय विरचितश्लोकः ) 
वीरावारर वारावी वररोरुरोर्व | 


वीरावाररवारावी वारिवारिरि वारि वा ॥८५॥| 


बीरेति--पादे पादे याहग्यूतः पाठ: क्रमेण विपरोततोपि ताइ- 
ग्यूत पथ | प्रधमपादः पुनरावर्सित: | रेफवकारावेद वो नान्‍ये वर्णा 
यतः | 

चिरूपा ईरा गति: बोरा तां वारयवि प्रच्छादयतोति कत्त रि किप 
बीरावार्‌ तस्य सम्बोधन हे वीरावार्‌ कुगतिनिवारण । अर अ्रष्टादशतीथ- 
कर । वारान्‌ भाक्तिकान अवति पालयतीत्येवंशोल: वाराबी भाक्तिकजन- 
रक्षक दृत्यर्थ: | वर॑ इष्टफल राति ददातोति वररः: वरद्‌ इत्यर्थः तस्यः 
सम्योधन हे घरर । उरुमंद्ान्‌ | उरोमेंह्रत: मद्दतोवि मदह्दान्‌ भगवानि- 
व्यर्थ: | अब रक्ष | दे धोर शूर | भवाररवेण अप्रतिदृतवाण्या भारोति: 
ध्वनयति भव्यान्‌ प्रतिपादयतोत्येव्रं शील: अवाररवारावो अ्रप्रतिद्तवाण्याः 
धदनशोलः इत्यथं: | कथमिव वारि ब्यापि | वारि पानीयम्‌ । घारि चः 
'ततू वारि व तत्‌ वारिवारि वारिवारि राति ददादीति वारिवारिरा: 
तस्मिन्‌ वारिवारिरि सर्वब्याविनोरदे | वारि वा जलमित्र । वा शब्द: 
इवारथे इश्न्यः । किमुक्त भवत्ति--हे अरतोर्थेश्वर वीराबार वरर बोर 
थारायी त्थं उरोरपि उरु: त्वें तथा अवाररवाराबी त्वं यथा वारिवारिरि' 
थारि वा यतः तत: अब । सामान्यवचनमेतत्‌ मा अब प्रन्यांश्रः 
पाक्षय ॥ ८र ॥ हे 


अथे--है नरकादि -कुगतियोंको निवारण करनेवाले ! हे 
भक्तपुरुषोंके रक्षक ! दे इष्टफलोंके देनेवाले! दे शूरवोर ! हे 
अरनाथ स्वामिन ! आप महानसे महान हैं--सबसे बड़े हैं---- 
श्रेष्ठ हैं और आपकी दिव्यध्वनि उस तरह सब जगह अप्रति- 
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हत है--बेरोकटोक प्रचलिव है जिस तरट कि समस्त आका- 
शर्में व्याप्त होने वाले बादलोंमें अल रहता दे। दे प्रभो ! आप 
मेरी तथा अन्य जीवॉकी रक्षा कीजिये ॥ ८५ ॥ 
( अनुलोमप्रतिलोमश्लोक: ) 
रक्ष माक्षर वामेश शमी चारुरुचानुतः । 
. भो विभोनशनाजोरुनम न विजरामय ॥८६॥ 
रक्षमेति--क्रमपादेनेकश्ज्ञोक: विपरी तपा्ेनाप्यपरश्क्लोकः । अथंलऋ 
मिम्न: । 
रक्ष पालय । मा अस्मदः दृवन्तस्य रूपम्‌ | अक्षर अनश्वर | वामेश 
प्रधानस्वामिन्‌ | शमी उपशान्तः त्वमिति सम्बन्धः | चारुरुचानुत: शोभन- 
, अक्तिना पुरुषेण प्रखुत:। भो विभो हे त्रेल्षोक्यगुरों । अनशन शअनाहार 
अविनाश इति वा। अज़ परमात्मन उडरबः मद्दान्तः नम्रा; नसनशीला: 
यस्यासावुरुनस्र: तस्य सम्बोधनं हे उरुनज् । हन स्वामिनं । विजरामय 
“विगतबृूद्धत्वन्यघे | किमुक्त भचति--द्टे अर अक्चर वासेश शमों त्थं 
चारुरुचानुत: भो विभो अनशन अज उरुनश्र इन विजरामय मां 
रच ॥ थयद ॥ 
अर्थ--हे त्रिलोकपते | अरनाथ ! आप विनाशर-रद्दित हैं,. 
इन्द्रोंके भी इन्द्र हैं, शान्तरूप हें, बड़े-बड़े भक्त पुरुष आपकी. 
स्तुति करते हैं, आप ,भआहाररदित हैं, अज हैं, बड़े-बड़े पुरुष 
आपको नमस्कार करते हैं, आप सबके स्वामी हैं और बुढ़ापा 
तथा व्याधियोंसे रहित हैं अतः आप मेरी रक्षा कीजिये | ८६ | 
( अजुल्लोमप्रतित्ोमश्लोकः *) 
यमराज विनग्र न रुजोनाशन भो विभो। 
तनु चारुरुचामीश शमेवारक्ष माक्षर ॥८छ। 
३-८३ नग्बरके श्खोकको थिपरीतक्रमसे पढ़ने पर यद्द श्लोक बन. 


श्क्ष्य समन्‍्तभद्रन्भारती 


+ करी ज-ग री जिजीजरीनीजए- 
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यमेति--यमराज धतस्वामिन्‌ | यमेंः राजते शोभते इति था |: 

विनभ्रा: विनमनशोल्ाः इनाः इन्द्राकोदयो यस्यासा विनश्न न: तस्थ 
सम्बोधनं विनम्नन । रुजोनाशन व्याधिविनाशक । भो चिभो हे 
स्थामिन्‌ | तनु कुरु विस्तारय वा | चारुरुचामीश शोभनदोप्तोनां प्रभो ! 
-शमेव सुखसेव । आरक्ष पालय | मा अस्मदः हबन्तस्य रूपस्‌ | अत्तर 
अविनाश | समुदायार्थ:--हे अर यमराज विनख न रुजोनाशन भो विभो 
चारुरुचामीश शोभनदीप्तानां प्रभो अच्चर शमेव तनु मा आरक्ष । सुख- 
मत्यथ कुरु मां पालयेत्यथं: ॥ ८७ ॥ 


अथ- हे प्रभो! आप ब्रतोंके स्वामी हैं अथवा ब्रतोंसे 
शोभायमान हैं,इन्द्र-अदमिन्द्र आदि भी आपको नमस्क।र करते 
हैं, आप समस्त रोगोंको नष्ट करने वाले हैं, उत्तम शोभाके 
स्वामी हैं और अविनाशी हैं| हे नाथ ! मोक्ष-सुखकी विस्त॒त 
कीजिये और मेरी रक्षा कीजिये । हु 


विरोष--यह श्लेक श्लेषालंकारसे सूर्यपक्षमें लग सकता 
है। यथा--हे शरनिग्नहरूप स्वपुत्नसे शोभायमान | हे आकाश- 
नम्न--गगनसंचारिन ! हे रोगापहारिन्‌ ! हे गगमैकनाथ ! 
हे अखिल ब्यवहारके देनेवाले ! हे सुन्दरकिरणोंके नायक ! हे 
अरलाथरूपी सूर्य ! सुखको विस्तृत करो और मुमे दुःखोसे 
बचाओ ।#& ॥ ८७ ॥ 


जाता है। अर्थ भी उससे विभिन्न रहता है। और इस श्खोकको 
उलट कर पढ़नेसे ८६ याँ श्कज्लोक बनज,ता हे, इसीसे यह तथा ८६ 
नम्बरका श्खोक अनुल्ोम-प्रतिक्रेक कहलाता है । 
& सूर्य-पश्षमें संस्कृत टीका निम्न प्रकार होगी १--- 
हे इन हे सूर्य | 'इनः पत्यो नृपे सूर्ये.! हृति विश्वक्षोचन: । अभ्यानि 
सम्बोधनाम्यस्येव दिशेषद्यानि। तथाहि--दहे रुजोमाश | हे ब्याधि- 


सुतिविद्या १०६ 


>> *+ ल्ष्टोन नध्थलिशननीजनीजीजीजजजी जज कं: 


( यठप्रत्यागवमाणः ) ु 
नय मा स्वर्य वामेश शमेवार्य स्वमाय न | 


दमराजत्त वादेन' नदेवात्त जगामद ॥८८॥ 
नयेति--नय प्रापय | मा अस्मद: इवन्तस्य रूपम्‌। सु शोमनः 
अरये: स्वामी * स्वयं: ठस्य सेम्बोधनं हे स्वयं सुस्वामिन । वामेश प्रधा- 
नेश | शमेव सुखमेत्र । आये साधो | सुप्ठु भ्रमायः स्वमायः तस्य 
सम्बोधनं हे स्वमाय ।न नत्वथे | अथवा आ समंतात अयते गम्यते 


विनाशक ! “शीणेत्रायाद्षित्रयणोनू बणिमिरपधनेघंघराब्यक्त-घोषान , 
दीघोंघावानधोधे: पुनरपि घटयस्येकडल्लाघयन्य: ।  घधर्मोशोस्तस्य 
वोउन्तद्विंगुणघनघृणानिध्ननिर्विष्तवृत्त दंलाघों:.. सिद्धसंघे.. विंदधत 
घृणयः शोघमंहोविवातम्‌? ॥ ( मयूरक्ृत-सूयंशतके सूयंस्तुतिः ) 
इत्यादो सूर्यस्य रुज्ोविनाशकत्वं प्रसिद्धम्‌ | हे नभो विभों ! नभसों 
गगनस्थ विभूः स्वामों तत्सम्बुदों। हे यमराज | यमेन शनेश्चरभरहेश 
स्वपुत्रेण राजत शोभते तत्पम्बुद्धों | शनिः सूय्यस्थ पुत्र इति ज्योतिष- 
शास्त्रे प्रसिदम ।  ५्यसो न्‍्यलिड्लों यमजे ना काके शमने «गो, इति 
मेदिनो । हे विनम्र ! वो आकाशे नम्नस्तत्सम्बुंडो विः स्वश्लॉछाशयों: 
पुमानःइति विश्वलोचन: | है चारुरुचामीश ! सुन्दर किरणानां ्यामिन 
हे अक्षर | अक्षान्‌ व्यवहारान्‌ राति <दातोत्यक्षरस्तत्सम्जुद्धों 'आअत्षा ज्ञाताथ 
शकट-व्यवहारेपु पाशके? इति भेदिनी । है उक्त विशेषश्-विशिष्ट 
दिनकर - शं-सुर्ख तनु-विस्तारय माम्‌ आरक्ष चान्धतमसादिति शेषः | 
अथवा तनुचारुरुचाम--शरी रसुग्दरशोाभानामस्‌-इत्येक पदम्‌ । माक्षर 
सया लद्म्या अद्रो5विनश्वरस्तत्सस्वुद्धावित्यप्येक पदम्‌ | शपेव--सुख- 
मेव आरक्ष-आ समन्ताद्र्षेति कत्‌ कमंसम्बन्ध: | अन्न हन एवं इन 
इति ! श्लेष्टरूपकाञ्यये चमस्कारातिशयों भवेदिति संक्षेप: ॥ ८७ ॥ 

$ दमराज--ऋतवाद -- इन इृति पदच्छेदः। २ “अयः स्वासि- 
देश्ययोः हत्यमर:” ! 














११० सरन्‍्तभद्ू-मारती हे 





परिच्छियते .. 7: आयें: अय॑ हत्यर्थ:, आरयंस्य स्व: आत्मा आयंस्वः, 
से मिमीते इति कत्तरि कः, आयस्वमं अयने ज्ञान' यस्यासों श्रायंस्व- 
मायनः स्वस्वरूपप्रकाशक हृत्यर्थ/, ठस्य सम्बोधनं हे झ्रायस्वमायन । 
दमस्प्र इन्द्रियजयस्य राजा स्वामी दमराजः | टःसानत: | अश्रथवा दमेन 
राजत इति दमराजः तस्य सम्बोधन हे दमराज ।ऋतं सत्यं वाद: कथन 
यस्यासी ऋतवाद: तस्य सम्बोधन हे ऋतवाद सत्यवाक्य । इन प्रभो 
-भास्वन्‌ । देवः कोड़ा?, आत्त' पीडा, जर, वृद्धत्वं, मदः कामोद्वेकः । 
देवश्न श्रार्त" च जरा च मदश्च देवात्त जरामदाः न विद्यन्ते देवात्त जरा- 
मदाः यस्यासों नदेवात जरामदः । नज़्‌ प्रतिझूपकोय कि संज्को नकार: 
अत: झनादेशों न भवति | तस्य सम्बोधनं हे नदेवात्त जरामद । एत- 
दुक्त' भवति--द्टे भरनाथ स्वरय वामेश आये स्वमाय आ्रायेस्वर/यन था 
दमराज श'मुतवाद इन नदेवात्त जरामद ननु भा शमेद नय सुखमेव 
'प्रापय | मां न दुःखमिस्युक्त भवति || झ८ ॥ 

अथ--हे उत्कृष्ट नायक ! हे इन्द्रोंके इन्द्र ! हे मायारहित ! 
अथवा हे स्वपर-प्रकाशकज्ञानसंयुक्त ! हे इन्द्रियदमनरूपसंय मसे 
शोभायमान ! हे सत्यवादिन-अनेकान्त दृष्टिसे पदार्थोक्ा सत्य- 
स्वरूप बतलानेवाले ! हे क्रीड़ा, पीड़ा बदापा तथा अहड्जारसे 
रहित ! अरनाथर्वामिन्‌ ! मुझे एकमात्र सुख-शान्तिको ही प्राप्त 
कराइये--संसारके दुःखोंसे छुड़ाकर पूर सुख-शान्ति प्रदान 
कीजिये ॥८८॥ 

(ययेष्टेकाचरान्तरितमुरजबन्धः) 


वीरं मा रक्ष रक्षार परश्रीरदर स्थिर । 


धीरधीरजरः शूर वरसारडिरक्षर ॥८९॥ 
वीरेति--इश्पादेन चतुर्यो मध्ये र वर्णान्तरेश मुरजबन्धो 
निरूपयितब्यः ः 


वैननीननलननम नम >त++ >> 


३ देंवन देव क्रीडेत्यथ: 





स्तुतिविद्या १११ 
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बोरं शूरं । अथवा विरूपा इरा गतियंस्थासों दोरः। अथवा ब्या 
-इच्छाया ड्रेरी...यस्यासों बोरः सं वीरम्‌ | मा अस्प्रदः इबन्तस्य रूपस्‌ । 
रक्ष पालय | रखां ज्षेमं राति ददाति रक्षारः तस्य सम्बोधनं दे रक्षार 
अमण्द । परा श्र धठा श्रोलेचमोयस्यथासो परश्री: स्वमिति सम्बन्ध अदर 
अभय | स्थिर अचल | घीरधीः मभ्मोरबुद्धि: अगाधधिषण इत्यथ:। 
- अजरः जरामरणरहितः । शूर वीर । वरा श्र ष्ठा सारा श्रनश्वरी ऋद्धिः 


'विनूतियंस्थासों वरसारद्धि:। अक्षर क्षयरद्दित । एुतदुऋ' भवति--हे 
रक्तार परश्रीरत्व॑ अंदर धोरधीस्त्वं स्थिर अ्जरस्त्वं शूर वरसारददिस्त्वं अचछर 
बीरं मा रक्ष ॥८६॥ 

अथ--हे अरनाथ ! आप समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले 
हैं, उत्कष्ट लक््मीसहित हैं, निर्मय हैं, स्थिर हैं, अगाघ-बुद्धिके 
के धारक हैं, जरामरणसे रहित हैं, शूरवीर हैं, श्रेष्ठ और अवि- 
नाशी ज्ञानादि-सम्पत्तिसे युक्त हैं तथा अक्षर हैं--विनाश- 
रहित हैं । अतः मेरी भी रक्षा कीजिये-में संसारपरि श्रमणसे 
पनिवृत्त होना चाहता हूं ॥८॥ 


मल्लि-जिन-स्तुतिः 
( अद्ध अ्रमः ) 

आस यो नतजातीय्ये। सदा मत्वा स्तुते कृती । 

यो महामतगोतेजा नत्वा मल्लिमितः स्तुत ॥९०॥ 

आसेति--श्ास अस्यतिस्म | यः यदो वान्तस्य रूपम्‌। नतस्यथ 
'अणतस्य जाति: उत्पत्ति: नतजातिः नंतजातरीयाँ प्राध्तिः नतजातीय॑ 
ठां नतजातोयास्‌ । सदा सबवंकालम्‌ । मत्वा ज्ञात्वा | श्रथवा क्कनिबन्तोय॑ 
प्रयोग:, मत्वा ज्ञातंत्यथ्थ: । स्तुते नुते पूजिते। कूती अनश्वरकीर्सि. 
सीर्थंकरकर्मा पुण्वरानित्यर्थ: | यः यदो रूपम्‌॥। मतं झागमः, भौवांणी, 
सेजः केवलज्ञानं, इन्द्र मदान्तः मतगोतेजांसि यस्थासों महामतगो- 








श्श्र्‌ ' समन्यभद्र-मां रती 


तेजा: । नत्वा स्तुस्वा तमिति सम्बन्ध: । त॑ मलि एकोनर्विशतीथेकरम्‌ । 
हतः प्रापः। अथवा हतः ऊध्यं अरस्तुतेरूप्व म्‌। स्तुत नुत। स्थु 
इत्यस्य घोः ज्लोडन्तस्थ रूपं बहुवचनान्तम्‌। एतदुक्त' भवति--यः 
मल्निः नतजातोर्या आस सदा मत्वा स्तुते सति कृती यश्व मद्दामतगो- 
तेजाः त॑ अल्विनाथं नत्वा इतः स्तुत ॥६०॥ 

अथे--जिन्होंने भव्य-पुरुषोंक्रे जन्म-मरण आदि रोग नष्ट 
कर दिये हैं, जो हर एक समय अनन्त पदार्थोंकों जानते 
रहते हैं, जिनकी स्तुति करनेसे साधु पुरुष तीथंकर जैसे साति- 
शय पुण्य कमंको प्राप्त हो जाते हैं तथा जिनका आगमस दिव्य- 
ध्वनि और ज्ञान सबसे विशाल है ऐसे मल्लितीथेकरको प्राप्त 
होकर हे भज्यजनो ! नमस्कारपूर्वेक उनकी स्तुति करो ॥६०॥. 


मुनिसुत्रत-जिन-स्तुतिः 


(निरोष्ट्ययथेष्टेकाक्षरान्तारितमुर जबन्धों 
गोमूजिका घोढडशदल्लपद्मश्च ) 


गलानं चेनइच नः स्पेन 'हानहीन घनं जिन । 


अनन्तानशन _ ज्ञानस्थानस्थाउडनत-नन्दन ॥९ १॥ 
ग्लानमिति-रलानं उ रलानिं च। एनश्च पापं च्‌॑। नः अस्माकम्‌ । 
स्थ विनाशय | हे इन स्वामिन्‌ । हानहोन हयरहित । धन निविडम । 
जिन परमात्मन्‌ । अनस्त अमेय अलब्धगुखपरयन्त | अनशन अविनाश 
निराद्दार इति वा। ज्ञानस्थानस्थ केवल्ज्ञानधामस्थित । आनतनन्दन 
प्रशतजनवधन। उत्तरश्छोके मुनिसुव्रतग्रददर्ण तिष्ठति सेन सद्द सम्बन्धः। 


. १ सस्‍्प+इन इ पदचछेदः | स्य इति 'पोडस्तकर्मशिः हत्यस्थ- 
धातोद्धोंट्‌ मध्यमपुरुषेकवचनेकरूपम्‌। २ बशनरदित अथवा अरशनरदित । 
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है मुनिसुअत हम हानहीन जिन अनन्त अनशन शानस्थानस्थ झागस- 
ननन्‍्दन खान जल एनश्स नः स्य ॥६१॥ 

अथथे:--है मुनिसुत्रत स्वामिन्‌ ! आप ज्ञयरहित हैं, कमेंहूप 
शत्रु ओंको जीतनेवाले हैं, अनन्त हें--अपरमित गुणोंसे 
सुशोभित हैं, नाशरहित हैं अथवा आहार-रहित हैं, केवलन्नान- 
रूप स्थानमें स्थित हैं और प्रणव पुरुषोंको बढ़ानेवाले हैं-- 
समृद्ध करनेवाले है । दे प्रभो । हमारी भी यह ग्लानि और 
(रागादिरूप) पाप परिणति दूर कीजिये | 


( अरद्ध ऋ्रम: ) 
पावनाजितगोतेजो वर नानात्रताक्षत' । 
नानाइचर्य सुवीतागो जिनाय॑ मुनिसुत्रत' ॥९२॥ 


पावनेति-- पावन पवित्र । ग्रोश्ब ठेजश्च गोतेजसो, न जिते ग्रोदे- 
जसी वाणीज्ञाने यस्यासावजितगोतेजाः ठस्य सनन्‍्वोधन हे श्रजितगोतेञः। 
घर अ्र प्ठ । नानात्नत नानानुप्ठान | छुदमस्थावस्थायामाचर णकथनसेतत्‌ ! 
अचते अत्य; नानाभूतानि आश्चर्याण ऋदयः प्रादिहायोणि था 
यस्यासों नानाश्चय:, तस्य संजोधन हे नानाश्चयं | सुष्दु घीत॑ विनिष्ट 
आग: पापं॑ अपराधों यस्यासों सुवीतागाः तस्यथ संबोधन दे सुत्रीताग 
जिन जिनेन्द्र | भ्राय॑ स्वाधिन्‌ । मुनिसुत्रत विशतितमतोर्थंकर । अति 
कान्तेन क्रियापदेन स्य इस्यनेन सह सम्बन्ध: | एतदुक्तः भवति--दवे 
पावन अ्रजितगोतज: वर नामात्त अच्ते नानाश्चय खुवीतागः जिन 
आय सुनिसुश्रत नः अस्माकक रक्कानं एनश्च स्यथ विनाशय ॥६२।॥ 

अथे--हे संगवन ! आप परम पवित्र हैं--राग आदि 
दोधोंसे रहित हैं, आपकी दिव्यण्वनि और आपका केयलशान- 


१ अरते ! ऋछति शब्दस्थ सम्बोधने रूपम्‌ । 
३ भो ग्लानिमेगश्च स्य विनाशुय इति पूथश्कोकेन साकमन्यय: 
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- है१ ३ खसमग्तअतऋ-भारता 


रूपी तेज अजय है--इन्हें कोई नहीं जीत सकता। आप अत्यन्त 
श्रेष्ठ हैं, आपने छद्मस्थ अवस्थामें--केवलज्ञान ५व होनेके 
पहल्ले--अनेक श्रतोंको धारण किया था, आप क्षय-रदित हैं, 
अनेक आश्चय-सददित हैं--ऋडद्धियों और प्रातिद्दायेसे युक्त हैं-- 
आपके समस्त पाप नष्ट हो गये हैं, आप जिनेन्द्र हें तथा सबके 
स्वामी हैं | हे मुनिसुत्रत भगवन्‌ ! हमारी भी सोर.रिक र्लानि 
और पापपरिणतिको नष्ट कर दीजिये । . 
यहां क्रियादिका सम्बन्ध पूर्व श्तोकके साथ है ' “२! 


नमि-जिन-स्तुतिः 
( गतप्रत्यागतपादयमकाज्ष रद्यविरचितसन्निवेशविशेष- 
समुद्गतानुल्लोमप्रतिज्रो मश्लोकयु गल्श्कोकः ) 


नमेमान नमामेनमानमाननमानमा'- 
मनामोनु नुमोनामनमनोमम नो मन ॥९३॥ 


नमेति--गतप्रस्याग तपादयमको नकारमकाराक्षरद्वयविर चितश्लोक- 
द्ुयं श्ल्ो रकयुगलमित्यथ: । अन्यद्विशेबर्ण मुखशोंभनाथंम्‌ | 

है नमेएकलिशतीथंकर । अमान अपरिमेय | नम्ाम प्रणमाभ 
स्वामित्यध्यादाय मर्थशामथ्योद्वा लभ्यम्‌। इन स्वामिनम्‌ । आतानां 
प्राशिनां मानने प्रवोधकं , सान॑ विज्ञान यस्यासो ' आननाननमान: त॑ं 
आनमाननमान भव्यप्राणिप्रवोधकविज्ञानमित्य्थं: | आन इति अन श्वस 
प्रायने दत्यस्य घोः घजन्तस्यथ रूपम्‌ | माननमिति मन ज्ञाने हृत्यस्य 
थोः णिना युडन्तस्य रूपस्‌ | अ|मनामः आ समन्‍्तात्‌ चिस्तयाम: । मन 
अस्यासे इत्यस्व थोः बडन्तस्य रूपम्‌ | अनु पश्चाद नुमः: वन्दामदे । 

_$ अनमामः इति पदच्छेद: ।-अद्॒ द्वितोयपादस्थ तृतीयपादेन सदद 
सब्किसस्वन्ध: ग्रश्लष प्राग्रोस्स्याद्राउमसिद्धः । -  - हे 








| स्तुतिविया ११५३ 


अनामसने अ-नमनप्रयोजकं मनः चित्त' यस्यासौ अनामनमना: तस्य 
सम्बोधन दे अनामनमनः बल्ात्कारेण न परास्नामयतीत्यथ:, अनेन 
वोतरागत्वं रूयापितं भवति | अथवा नामनानि नमनशीलानि मनांसि 
चित्तानि यस्माद्‌ भवन्ति असो नामनमनाः तस्य सम्बोधन हे नामनसनः । 
अथवा नामन स्तुतिनिमित्त' मनः चित्त” यस्मादसो नामनसना: तस्य 
सम्बोधनं है नामनमनः । अमम हे श्रमोद्द । नः अ्रस्मान | मन अभ्या- 
सय चिन्तय इत्यथं: “मन असभ्यास्रे इत्यस्य घो: ब्योडन्तस्थ रूपसः | 
एतदुक्तः भवति--हे नमे श्रमान अमम अनामनमनः त्यां इनं आन- 
साननमान झमनामः नमाम अनु नुमः यस्मात्तस्मात्‌ नः अ्रस्मान 
मन चिन्तय ॥६३॥ 


अर्थ--दहै नमिनाथ ! आप अपरिमेय हैं-हमारे जैसे 
अल्पलज्ञानियोंके द्वारा आपका वास्तविक रूप नहीं सममाजाता | 
अप सबके स्वामी हैं। आपका ज्ञान सब जीवोंको प्रबोध करने- 
वाला दे । आप किसीसे उसकी इच्छाके विरुद्ध नमस्कार नहीं 
कराते । आप वीतसग हैं और मोह-रददित हैं अतः आपको 
सदा काल नमस्कार करता हँ--हमेशा आपका ध्यान करता 
हुआ आपको. स्तुति करता हूँ। प्रभो ! मेरा--मुझ शर- 
खागतका--भी सदा ध्यान रखिये--मैं आपके समान पूर्ण ज्ञानी 
वथा सोह-रद्दित होना चाहता हूँ ।। ६३ ॥ 


न मे माननमामेन मानमाननमानमा- 
मनामो नु नुः मोनामनमनोम मनोमन ॥ ९४ ॥ 


नमेमेति--न॒ प्रतिषेघवचनम्‌ । मे मम | माननं पूजन प्रभुस्वे 
स्वातन्व्यमित्यर्थ: । आमेन रोगेश संसारदु:खेन कमंणा इत्यथ:.) ढिंचिं- 
शिष्टेनामेन मानमा मान ज्ञान मिनाति हिंसयतीति मानमाःः तेन 
सानसा-। अनन॑ ऋखणन जीवन मिनाति दिसयतीति मानमाः तेन :अन- 
नम्ा | आ समन्ताद: .नमन्तोत्यानमाः स्तुते: क्र: । आनमातां अमर 








बै १३ समफमम्तमद्र-मारती 


रोगः न्याधि: आनमासर्ज तत्‌ असति रुजति अनक्तोति 'कमंणयल? 
झानमामनामः त्वमिति सम्बन्ध: | नु वितके | शभ्रन्योपि नु कितके + 
भा छच्मीः तया ऊना: रहिताः मोना: मोनानां आम: रोग: मोनामः 
ठ॑ नामयतीति मोमामनसनः ट्वमिति सम्बन्ध: । श्रम गरछ | मे इत्य- 
ध्याद्यायं: | मनः चित्तम्‌ | अमन कासत कमनोय  एददुक भवति--- 
आनमामनासो नु त्वं यस्मात्‌ मोनामनमनो नु सस्मात्‌ त्यं तस्मात्‌ हे 
नमे अमन मे मनः अस गचछ यस्मात्‌ मे मम मानन्‌ नास्ति आमेन कि 
विशिष्टेन मानसा पुनरपि अननमा ॥ ६४ ॥ ः 

अथै--प्रभो ! जो आपको अभक्ति-पूवंक नमस्कार करता हैं. आफ 
डसके सब रोग नष्ट कर देते हैं तथा जो ज्ञानादिलएमीसे रहित 
हैं - बस्तुत: निर्धेन हैं--उनके भी समस्त सांसारिक रोगोंको नष्टकर 
देते हैं । इसके सिवाय आप अत्यन्त सुन्दर हैं । हे नमिजिन ! ज्ञान 
गुणको घातनेवाले तथा जीवके शुद्ध स्वरूपको नष्ट करनेवाले 
इन कमेरूपी रोगोंने मेरा समस्त प्रभुत्व अथवा स्वातन्त्र्य 
हर लिया है अत: आप मेरे हृदय-मन्दिरमें श्रवेश कीजिय, 
जिखसे कि मेरी स्वतन्त्रता मुझे प्राप्त हो सके। 

भावार्थ-यहां आचार्य समन्तभ द्रने भगवान्‌ नमिनाथकी स्तुति 
करते हुए कहा है कि आप भक्तपुरुषोंके समस्त रोग-दुःख नष्ट 
कर देते है तथा दरिद्र मनुष्योंके भी आप अत्यन्त हितेबी हैं-- 
उनके भी दारिद्रथजनित समस्त रोग-दुःख नष्ट 'करदेते हैं । हे 
प्रभो ! मेरे पीछे भी यह दुःखदायी संसाररूपी रोग पड़ा हुआ हे 
इसने मेरी सब स्वतन्त्रताको हर लिया है। मेरी केवलज्ञानादि 
सम्पत्ति भी इसके द्वारा हरली गई है अतः में एक तरहसे 
दरिद्र तथा असमथ दो रहा हूं अत' आप मेरे हृदयमें प्रवेशकर 
मेरे सब रोगोंको दूर कर दीजिये। . जिसमें रोग दूर करनेकी 
सामथ्य होती है उसीसे ठो भ्राथना की जाती हे । श्लोकका सार 
आशय यह दे छि आपका ध्यान करनेसे जीवोंके समस्त सांसा-. 


स्वुतिंबियां ११७ 


रिक रोग दूर हो जाते हैं, कलतः वें जोब सर्वधा नीरोग हो कर 
मुक्त दो जाते हैं और सदाके लिये अपने स्वाधोन सुखके उप- 
ओक्ता बन जाते हैं ॥ध्छश। ह 


ह ( अनुद्योमप्रतिक्षोमसकल्नश्लोकरतप्रत्यागताडू : ) 


नर्दयाभरत्तवागोद्य द्व गोवार्त्तमयार्दन । 
तमिता नयजेतानुनुताजेय नतामित ॥९५॥ 


नदयेति-- गतप्रत्यागताध इत्यथ: ! हे न: पूज्यपुरुष | दया एथ 
आ।ओा रूप यस्यासों दयाभः तस्म सम्भोधनं हे दयाम दयारूप + हरा 
सत्या वाक्‌ वाणो ऋतवाक सत्यवचनम्‌. भरा समस्तात्‌ उद्यत इत्योचम, 
ऋतवाचा सत्यवाण्या श्रोद्य' आ्राकारं यस्यासों ऋतवागोद्य: तम्य सम्बो- 
अन॑ हे ऋतवागोद्य । थ खण्डय | गोर्वाणी, वास व वास, गो: वास 
पैबास्'” बचनवाततों। भयानां अदन: विनाशकः भयाद्वन: | गोवात्त न 
अयादन: गोव।त्त मयाह नः अथवा गोवात्तेन भयादं् यस्मादसलो गोवा- 
च्त भयादुन: तस्य सम्बोधनं हे गोवात्त अयादन वचनवात्त या मग्रविना- 
शक तमिता: खेदरूपाणि दुःखानीस्यर्थ: । नयेज यनशील: नयजेता त्वमिति 
सम्बन्धः । हे अनुनुत सुपूजित द॒त्यर्थ:। अजेय अ्पराजय अजय इत्थथ: । 
नता: प्रशता: अमिता अपरिमिता: इन्ह्रादयों अस्यासों नतामितः तस्य 
सम्वोधन हे नतामित । एतदुकत भवति--दे न:, दयाभ, ऋतवागोश्, 
गोयात्त भयाद न अनुनुत अजेय नतामित नयजेता त्वं यतस्ततस्स्थ॑ 
समिता: दुःख्यानि दर खय्डय | अस्माक अनुक्तमपि क्म्बते ॥६५॥ 


अथे--हे नमिनाथ ! आप पूज्य हैं, दयास्वरूप हें अथवा 
दयासे शोभायमान हैं, अनेकान्तरूप सत्यवाणीके द्वाराही 
अपकास्वरूप जाना जाता हैं । आपके उपदेशकी चचा मात्रसे 
समस्त भय नष्ट हो जाते हैं। आपने अनेकान्तके-परस्पर सापेज्ञषनय 
बादके-द्वारा समस्त जगतको जीत लिया है | आपकी सब स्तुति 





श्श्द समब्यभद्-भारती 
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करते हैं। विश्व कों कोई भी शाक्ति आपको नहीं जीव सकती-- 
आप अजेय हैं, इन्द्र नरेन्द्र आदि असंख्यात जोब आपको 
नमस्कार करते हैं। हें प्रभो ! मेरे जन्ममरणके दुःखोंको दूर 
की जिये ॥६४॥ 
( अनुलोमप्रतिलोम-ग़तप्रत्यागतश्लो क. ) 
हतभीः स्वय मेध्याशु' श॑ ते दातः श्रिया तनु । 
नुतया श्रित दान्तेश शुद्धबामेय स्वमीत ह' ॥९६॥ 

हतेति--गतप्रस्थागतैक छोक इत्य्थ: । इहतभो: विनष्टभयः त्वं | 
स्वयः शोभनः झयो यस्यासों स्वयः तस्य सम्बोधन स्वय । मेध्य पूल | 
आशु शीघ्रम्‌ | शं सुखन्‌ । ते तव । दात: दानशीलः । श्रिया लच्म्या । 
तनु कुरु देद्दि वितर विस्तारय इति पर्यायाः | मुतया पूजितया । श्रित 
सेब्ये । दान्तेश सुनोश । शुद्धथा केवलज्लानेन | अमेय अपरिमेय । 
सुष्ठु अ्रभोतः स्व्रभीतः तस्य सम्बोधन स्वभीत अनन्तवीय ह मिसंजक: + 
समुदायार्थ: - हे नमे यतः त्वे दृतभीः -वय सेध्य दातः श्रिया नुतया 
थ्रित दान्तेश शुद्धयामेय स्वभीत ते तब यत्‌ शं सुख तद तनु कुरु 
देद्दि द स्फुटम ।।६६॥।॥ 

अथथे--ह नमिनाथ ! आप भयरहित हो, सहापुण्यवानहो- 
तीथ करनामकम-जैसी पुण्यप्रकृतिके उदयसे युक्त हो, पवित्रहों 
दानशोलहो,अत्यन्तउत्कषट अनन्तचनुष्टयरूप लक्ष्मोमे सेवित हो 
मुनियोके स्वामी हो,केवलश्लानरूपी शुद्धिसे अमेय हो--आपका 
केबलज्लान मानरहित है--अनन्त दहै। और आप अनन्तवीर्य॑से 
सहित हैं यह बात अत्यन्त स्पष्ट है।हे प्रभो ! आपमें जो 
अनन्त आत्मीय सुख है बह-मुझे भी शीघ्र दीजिये ॥६६। 


3 मेध्य -+ आशु इति समब्धि: 7 २ ह हत्यब्ययं स्फुटाथंकम | 





( दयक्षरश्लोक: ) 
मानोनानामनूनानां मुनीनां मानिनामिनम्‌ । 


मनूनामनुनोमीम॑ नेमिनामानमानमन्‌ ॥९७॥ 
मानोनेति -- मकारनकाराक्षरे विरचितो यतः । मानोनानां मवं- 
हानानां । अनूनानां अरहोनानां चारित्रसम्पूर्णानामित्य्थं: । मुनानां 
साधूनां | मानिनां पूजितानां । हल स्वासिनं | मनूनां ज्ञानिनां | मनु 
शब्दों 5यं मन ज्ञाने इत्यस्य थघो: ओणदिकत्यान्तस्य रूपम्‌ | अनुनोमि 
झुब्दु ह्तोमि | इमं॑ प्रत्यक्षनचन। नेमिनामानं अरिष्ठनेमिनाथम्‌ | आन- 
मन अ्रशमन्‌ । अद्दमिति संबन्ध: । समुदायाथे:--इम नेमिनामानं कि 
विशिष्ट इन' स्वामिन केषां मुनीनां कि विशिष्टानां सानोनानाम्‌ अनू- 
नानां मानिनां मनूनां श्रानमन्नहं अनुनोंमि |&७॥ 
अथ--में (समनन्‍्तभद) अहंकार-गहित, उत्कृष्ट एवं सम्पूर्ण 
चारित्रके घारक, पुज्य और ज्ञानवान मुनियोंके स्वामी भगवान्‌ 
नेमिनाथकों मन-वचन-कायसे पुनः पुनः नमस्कार करता हुआ 
उनकी निरन्तर स्तुति करता हूँ ॥६७॥ 
( झअनुक्नोमप्रतिद्योमेकश्लोकः ) 
तनुतात्सचशोमेव गमेवार्य्यवरों गुरु । 
रुगुरो वर्य्य वामेश यमेशो्वत्सतानुत ॥९ ८॥ 

' तनुतादिति-गतप्रत्यागत इत्यथ: । तनुतात्‌ कुरुतात्‌ सद्यशः शोभन- 
कीतें । अमेय अपरिसेय | शमेव सुखमेव । आर्याणां प्रधानातां बरः श्रेष्ठ: 
आयंवर:ः स्वमिति सम्बन्ध: | गुरु मद्वत्‌ खुखेन सम्बन्धः | रुचा दीप्ट्या 
उठः मद्दान्‌ रूुगुरु: तस्य सम्बाधनं हे रुगुरो दोप्ट्या महत्‌ | बर्य 
प्रधान। वामेश शोमनेश | यमेश वबतस्वामिन्‌ | उद्यत्सतानुत उद्योगवता 
परिडतजनेन मुत्त स्तुत । एवं सम्बन्ध: कर्तंब्य:--ढे नेमिनाथ सब्ाशः 


' १२३० समुन्तजव्र-मार तो 
अमेय रुगुरो बय कामेश यमेश उच्चस्‍्सता नुत झायवरस्त्थं॑ गुरु शमेतर 
सनुताद ॥&८॥। 
अथे--हे भगवन्‌ ! आपका यश अत्यन्त निर्मल है, आप 
अल्पज्ञानियों $ ज्ञानके अगोचर हैं--अल्पज्ञानोी आपके वास्त- 
विक रूपकी नहीं समम पाते, आप आय पुरुषोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ 
हैं, इन्द्र अहमिन्द्र आदि प्रधानजनोंके भी र्व्रामी हैं, ब्रतियों-- 
आनियोंके नाथ हैं और बड़े-बड़े उत्कृष्ट पंडितजन भी आप्रकी 
स्तुति करते हैं। हे प्रभो ! मुझे वह सर्वोत्तृष्ट नोक्षहूप सुख हो 
अदान कीजिये जिसके आप नायक हैं--अन्य वेषयिक सुखकी 
मुमे इच्छा नहींहे ॥६८॥ 


पाश्व-जिन-स्तुतिः 
( मुरजबन्ध: ) 


जयतस्तव पाइवेस्य श्रीमद्भतु : पददयम्‌ | 
क्षय दुस्तरपापस्य क्षमं कतु. ददज्जयम्‌ ॥९९॥ 


जयेति--*जयतः जय॑ कुत्रत: | तब ते । पाश्व॑स्य त्रयोत्रिंशतितीर्थ- 
करस्य । श्रीमव्‌ लच्मीमत्‌ | सतु : भष्टारकस्य स्वामिनः । पदुद्वयं पदयुग- 
खलम्‌ | कर्य विनाशम्‌ । दुस्तरपापस्य अ्रतिगहनपापस्य | क्षमं समरथंम्‌ । 
कतु” विधातुमू । ददज्जयं विधदद्विजयम्‌। समुदाया्:--जयतस्तव 
यारवंस्थ भतु ; पदद्वयं श्रीमत्‌ ददत्‌ जय॑ दुस्तरपापस्य चयं कतु ' चमस्‌ 
उच्तर श्लोकेन सम्बन्ध: ॥|६६॥ 

अथ--है प्रभो पाश्वनाथ ! आप कमरूप शत्रओंको जीतने- 
चाले हैं,सबके स्वामो है, आपके ररणकमल अत्यन्त शोभायमान 
हैं, सबेत्र विजयके देनेवाले हैं और कठिनसे कठिन पापोंका 


: स्तुतिविशा श्र 
क्षय करनेके लिये समर्थ हैं । हैं भगंवन्‌ ! आपके चरसणकमल 
डमारे अज्लामरूप अन्धकारकों नक्ठ करे ॥६६॥ 

(गूढठ्तीयचसुथोनन्‍्तराक्षरद्वयविर/चितबमकानश्तरपादमरजलन्घ: ) 
तमोत्त ममतातीत ममात्तममतामृत 
ततामितमते तातमतातीतमतेमित ॥ १०० ॥ 


तमो ुमेति--तव पाश्डेस्थ इस्येतदूदबमनुवतते । तमोत्त तमो 
अक्तयतु अज्ञानं निराकरोस्वित्यर्थ:। ममतातोत समस्वातिक्रान्त । मम 
आत्मनः जसकाहः नाम्ठस्य रण । उत्तम प्रधान मतारझूत आगमासत 
अस्यासी उक्तममतारूतः, तस्य संबोधन हे उत्तममतारूत प्रधानागमा- 
हऋत | तता विशाला अमिता अपरिमिता मतिज्ञोनं बस्यासों ठतामित- 
म्रति: तस्य सम्बोधरन हे ततामितमते विशालापरिमितज्ञान | तात 
हुति मतः तातमतः श्रेण्याघिकृतेरिति सविधिः, तात हृति ऑऔशादिकः 
योग: तस्य सम्बोधनं दे तातझभत । अतीता अतिक़ान्ता मृतिः भरयं 
यस्यासों अतोतम्गति: तम्य सम्बोधन हे अतोतमते अतिक्रान्तमरण | 
अमित अपरिमित ! किमुक्त' सवति - हे पाश्य भट्टारक ममतातोत उत्तम- 
अठास्त ततवामिलमते सलातमत असलोतझते अमित तठथ पदटद्यं मम 
तमोत्त भचबसतु | १०७५ || 


अर्थ--दे पाश्वनाथ | आप ममता-रहेत हैं--पर पदार्थों- 
में वह मेरा है और मे इनका हूँ ऐसा भाष नहीं रखते। 
आपका आगमरूपी अमृत अत्यन्त उत्कृष्ट - है, आपका केवल- 
जॉन अत्यन्त विस्तृत और अपरिमित है--पाररहित है, आप 
सबके बन्धु हैं, नाश-रहित हैं, और अपरिमित हैं! आपके 
दोनों चरणकमल' मेरे अज्ञान अन्धकारको नष्ट करें || १८० ॥| 








+ तमो5क्त इस्युत्तरश्खोकेन सम्बन्ध: | 


२ पूर्थश्लोकेन सम्धन्धः । 


१२२ ' सममस्वभम्द-भारती 


- (जुरजबर:) . 

_ स्वचित्तपटयालिख्य जिन चारु भजत्ययम्‌ | 

शुचिरूपतया मुख्यमिनं पुरुनिजश्रियम्‌ ॥ १०१ ॥ 

स्वचि त्तेति--स्वचित्तरे. आस्मीयचेतःपट्के । आलिझुफ 
लिखित्वा । जिन॑ पाश्व॑नाथम्‌ । चारु शोभनं यथा भवति तथा क्रिया- 
विशेषशमेतत्‌॥। भजति सेवते । अयं॑ जनः आत्मान कथयति । शुचि- 
रूपतया शुद्धस्वरूपत्वेन | मख्य प्रधान । इनं स्वामिनं | पुरु महतो 
निजा ऋात्मोया श्रोछचमीयस्थासों परुनिजश्नी: अनस्तं पुरुनिजश्रियं 
महदात्मीयलच्मीम्‌ । समुदायाथ:--जिनं पाश्वनाथं टर्न पुरुनिजश्नियें 
मुख्य आलिख्य स्वचित्तपटे श्रयं जनो भजति। कि नि|स्त्त ? शुचिरू- 
पतया शुद्धस्वरूपसितिकृत्वा [| १०१ || 

अथे--हे भगवन्‌ ! आप कमेरूपी रिपुअंको जीतनेवाले 
हैं, सबमें मुख्य हैं, सबके स्वामी हैं और आपकी अनन्त- 
चतुष्टयरूप लद्बगी सबसे बढ़कर है। हे प्रशो ! यह समन्‍्तभद्र 

आपको अत्यन्त शुद्ध स्वरूप मानकर सुन्दर रीतिसे अपने चित्त- 

पटलपर लिखकर -मनमें ध्यान करता हुआ--आपको आरा- 
घना करता है ॥ १०१ ॥ 


वर्धमान-जिन-स्तुतिः 
(मरजबन्धः) 
घीमत्सुवन्धमान्याय कामोद्वामितवित्तुषे । 
श्रीमते वर्धभानाय नमो नमितविद्विषे ॥ १०२ ॥ 
घीमदिति--धीमादू बुद्धिमान! खुतन्यः सुस्तुतः। मान्यः 
पूज्य: | धीमांश्रासो सुबन्यश्र घीमत्युदन्ध | घीमत्सुवन्धश्चासों सान्यशछ 
भीमत्पुवन्धमान्यः तस्मे घोमत्सुवस्थमान्याय । अथवा घोमत्सु बुद्धि 


चर पि.रपिकतफनरी पर पिला थी पद 





स्तुतिविया १२३ 
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ब्सश्ीनीजध. 


मत्सु मध्ये सुवन्धमास्याय | विद: बोधस्थ तद तृष्णा विक्तुट, कार्स 
पत्यर्थ, उद्वामिता डद्भारिता निराकृता बित्तट्‌ ज्ञानवृष्णा बेनासो कामो- 
द्वामितविचुट तस्मे कामोद्यामितवित्तष। श्रोमते लचमोमते । वर्धमा- 
नाय मद्दावीराय चतुि शतितीथकराय । नमः । अयं शब्दों मिसंशकः 
पूजा-बचनः । नमिताः विद्विषों यस्यासों नमितविद्धिट तस्में नम्ति- 
विद्विषे अधःकृतथे रिणे । समुदायाथ:--नमोस्तु ते वर्धभानाय कि विशि- 
ष्टाय घोमत्सुवन्धमान्याय कामोद्वामितवित्तषे श्रीमते नमितविद्विषे ॥१०२॥७४ 





अथ-हे वर्धमान स्वामिन्‌! आप अत्यन्त बद्धिमानों--चार 
ज्ञानके धारी गणधरादिकोंके द्वारा वन्दनीय और पृज्य हैं। आप- 
ने ज्ञानकी तृष्णाकों बिल्कुल नष्ट कर दिया है--आपको सर्वो- 
त्कृष्ट केवलज्ञान प्राप्त होगया है जिससे आपकी ज्ञान-विषयक 
समस्त रृष्णाएं नष्ट दो चुकी हैं, आप अन्‍न्तरज्ञ-बहिरद्गन लच्मीसे 
युक्त हैं और आपके शत्रु भी आपको नमस्कार करते हैं-- 
आपकी अलौकिक शान्ति तथा लोकोत्तर प्रभावकोीं देखकर 
आपके विरोधी बेरी भी आपको नमस्कार करने लग जाते 
हैं। अतः है प्रभो | आपको मेरा नमस्कार हो ॥१०२॥ 


( मुरजबन्धः ) 


वामदेव क्षमाजेय धामोद्यमितविज्जुषे । 
श्रीमते वर्धभानाय नमोन मितविद्विषे ॥ १०३ ॥ 


वामदेवेति---नमोवर्धमानायेति सम्बन्ध: । वामानां प्रधानानां देव: 
तस्य सम्बोधन है बामदेव। क्षमा भअजेया यस्यासोौ क्षमाजेयः तस्य 
सम्बोधनं है क्षमाजेय | धाम्ना तेजसा उद्यमिता कृतोत्कृष्टा वित्‌ विज्ञा्ं 
धामोद्रमित्॒वित्‌ ठां जु्टे सेवते इति धामोद्यमितविज्जुट ॒तस्मे घामोद्च- 
मित॒विज्जुधे । अथवा झजेयं घाम तेजो यसया: सा अजेयबामा, उच्च- 
मिता उद्गता वित्‌ ज्ञान उच्चमितवित, भ्रजेबणामा चासो उचद्यमितविच्छ 


$२४ समम्तजन्द-मारती 
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भ्रजेयबामोच्रमितविय्‌ तां जुष्टे इति अजेयघामोचमितवबिज्जुट सस्‍्में 
अजेयघामोद्यमितविज्जुबे । श्रीमते दृत्यांदि पूंष एवा्थ: | अथवा जिया 
डपल छिता मठियंस्थासों श्रोमति: तस्य सम्बोधन दे ओमते। वर्धमानः 
शूरदि गघऋुनू अयः मार्गों यस्यासों व्धसानायः तस्य सम्बोथन हे 
शर्घमानाय । मा जच्मी: तया ऊनः मोनः न मोन: नमोनः तस्य सम्बो- 
धन दै नमोन | भिता परिमिता वित्‌ ज्ञान मितवित्‌ तां विष्याति 
किराझगोति हति मितविद्विट तस्मे मितविद्विषे। एवं सम्बन्ध कर्तब्यः--हे 
ब्धभान शीमते वर्धमानाय नमोन मितविद्विषे ते नमः। पनरपि कि 
विशिष्टाय वामदेव कृषगजेय धामोद्यमितदिज्जुषे । १०३ ॥ 

.  अर्थे- दे भ्रगवन्‌ ! आप,इन्द्र चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुषों- 
के भी देव-इन्द्र हैं, आपका ज्ञमागुण स्वंथा अजेयब है, आप 
सेजसे प्रकाशमान केवलब्नानको प्राप्त हुए हैं, आपकी मति-ज्ञान- 
सम्पत्ति समवरणादि लक्ष्मीसे उपलक्षित हे, आपके द्वारा प्रच- 
लित मोक्षमाग हमेशा बढ़ता रहता है अथवा शअआापका पुण्य 
उच्तरोच्र बढ़ रहा है, आप लक्ष्मोसे परिपूर्ण हें तथा 
मतिश्रव आदि ज्ञायोपशमिक-अल्पज्ञानोंकी दूर करनेवाले 
हैँ अतः आपके लिये नमरकार हो ॥ १०३॥ 


..._ (मुरजबन्ध:) 
समस्तवस्तुमानाय तमोध्नेमितवित्िषे । 
श्रीमतेवर्धणानाय नमोन मितविद्विषि ॥ १०४ ।॥! 
समस्तेति --समस्ते विश्वस्मिन्‌ वंस्तुनि पदार्थें मान ज्ञानं यस्यासों 
समस्तवस्तुमानः तस्मे समस्तवस्तुमानाय । तमोध्ने अज्ञानविनाशकाय | 
विशिष्टा त्विट्‌ इति वित्विट अमिता वित्विट यस्थासों अमितवित्विट्‌ 
शस्मे अभितवित्विषे,श्रोमते इत्वेत्रमादिषु पूर्व एवाथ: । अथवा ञ्लियं मिमीत 
हवि श्रीमः तस्य सन्‍्वोधनं दे श्रीम ! ते तुभ्यं। अथवा अ्रियं मन्‍्यत 
ऋति श्रीमत्‌ तस्मे भमते । ऋद्ध दृद्ू अवेन काम्त्या ऋढू अथड , 





: खुठिविया श्स 


इबरू मान हान॑ यस्यासों अवर्धणमान: अथवा अवध अशिक्षस्भ मान 
अस्वासों अ्रवघमानः तस्से अ्रवर्भधमानाय | मा पृथ्वी तथा ऊनः मोनः न 
मोन: नमोनः अय॑ नज॒ प्रतिरूपो मिसंशको नकारः अतो नजोन्यत्राना- 
देशों न. भवति तस्य सम्बोधनं हे नमोन | मितेन ज्ञानेन विनष्टो ह्विट्‌ 
अप्रोतियंस्थासों मितविद्विट्‌ तस्मे मितविद्वियं । किमक्त' मवति--हे ओो- 
मते नमोन तुम्यं नमः कि विशिष्टाथ समस्तवस्तुमानाय तमोध्ने अमित- 
विल्विषे अचर्धभानाय मितविद्विषे ॥ १०४ || 


अर्थ -हे भगवन ! आपका ज्ञान संसारके समस्त पदार्थों- 
को जानता है, आप अज्ञान अथवा मोहको नष्ट करनेवाले हैं, 
आपके शरोीरको विशिष्ट कान्ति अपरिमित है--आप सर्वाज्ञ 
सुन्दर हैं--अथवा आपका वित्विटू-केवलज्ञ/।न--अपरिमित 
हे,आप लक्ष्मीसे सम्पन्न हैं, आपका केवलज्ञान लोकोत्तर कान्ति- 
से वृद्धिको प्राप्त है अथवा आपका केवलज्लान विच्छेदसे रहित 
है--अखण्ड है, आप लोकत्रयरूप प्रथ्वोसे रहित नहीं हैँ---॥प 
तीनों लोकोंके स्वामी हें और आपने अपने ज्ञानसे समस्त 
अन्तरक्ष-बहिरक़् शत्रु ओंको नष्ट कर दिया है। अतः हे प्रभो ! 
आपके लिये नमस्कार हो ॥ १०४ ॥ 


( मुरजबन्धः ) 
प्रज्ञायां तन्व्रृतं गत्वा स्वालो्क॑गोविंदास्यते । 
यज्ज्ञानान्तर्ग त॑ भृत्वा त्रैलोक्य गोष्पदायते १०५ 


प्रश्न ति-प्रक्ञायां बुद्धयां। तनु स्तोक | ऋतं धत्यं | गत्या ज्ञात्वा 
स्वात्ोक आत्मावबोधनं । गोविंदा प्रथिज्या ज्ञान्ा इति अस्यते | यस्य 
जानान्तरगंत बोधाम्यस्तरम्‌ । भूत्वा प्रभूय । जे लोक्यं जगदश्नयम्‌ । ग्ोष्प- 
ढ़ायते गरोष्पदमिवात्मानमाचरति । समुदाया्ं:--अज्ञायां तनु. ऋत 
गत्या स्वाज्ञोकं ग्रोदिंदा भ्रस्यते पुरुषेण तब पुन: कयनात्तब्रेत भूस्या 


१२६ खसमनन्‍्तभद्र-सारती 





श्रौक्घोक्यं गोष्पदायते तथापि न दृर्षो नापि विषादों यतः त्वमेव स्वशो 
बोतरागश्च झतः तुम्यं नमोस्तु इति सम्बन्ध; ॥१०२॥ 

अथ--हे भगवंन्‌ ! ये संसारके श्राणी अपनी तुच्छ बुद्धिके 
अनुसार थोड़ेसे पदार्थोक्रो सत्यरूप जान कर अपने आपको 
पृथिवीका ज्ञाता मान बैठते हैं परन्तु चौदह राजु प्रमाण तीन 
लोक आपके ज्ञानके अन्तर्गत-प्रतिबिम्बित-दोकर गोध्पद के-- 
गायके खुरके -समान मालूम होते हैं । 

भावाथे--यहां संसारी प्राणी तथा भगवान मद्दावी रके बीच 
ज्यतिरेक बतलाया गया है--संसारी प्राणी अपने क्षयोपशमके 
अनुसार थोड़ेसे पदार्थोकों जानकर अपने आपको बहुज्ञानी 
सममः कर हृष या सद करने लग जाते हैं परन्तु भगवान महा- 
बीरका ज्ञान इतना विशाल हैकि उसमें तीनों लोक गायके 
खुरके समान अत्यन्त तुच्छ मालूम होते हें। उनका केवलज्ञान 
यदि समुद्र है तो उसके सामने ये तीनों लोक गोष्पद हैं-- 
झत्यन्त अल्प हैं। इतने महान ज्ञानी होनेपर भी उन्हें कुछ 
भी दृर्ष या विषाद नहीं दोता अतः वे सर्वेथा पूज्य है ॥१०५॥ 

( श्लोकयमकः ) 
को विदो भवतोपीव्यः सुरानतनुतान्तरम्‌। 
श॑ सते साध्वसंसारं स्वमुचचच्छन्नपनीडितम्‌ ॥१०६॥ 

कोवीति--कः किमोरूपम्‌ | विदो ज्ञानानि। सवतः स्वत्त:। 
अझपि । ईंट स्वासी । यः यदोरूपम्‌ | सुरान्‌ अमरान्‌ | अपि शब्दोअश्र 
सम्बन्धनीयः सुरानपीति। भ्रतनुत विस्तारयतिस्म । अन्तः चित्त भर्य॑ 
आन्तरं आत्मोत्थम्‌ | शं सुखम्‌, सते शोभनाय । साधु शोभनं । असं- 
सारं सांसारिकं न भवति । सुष्ठु अम्ुत्‌ स्वमुत्‌ विनष्टराग इत्यथ: । यच्छु- 
नू ददत्‌ | अपीडितं अवाधितम्‌। समुदायाध:--दहे वर्षेमान अबतों 
जस्यः ईेटू यः सुरानपि दिदः अतलुत सुख आझान्तरं साधु असंसारं 





स्तुतिकि्धा १२७ 








अपीरित ५ल्‍उन्‌ सत शोभनपुरुषाय स कोअन्यों भवतः स्वमुत ईंट 
यावता हि न कश्चित्‌ तस्मात्‌ भवानेव स्बशः ॥९०६॥ 


अर्थ--है व्धेमान स्वामिन्‌ ! आपसे अतिरिक्त ऐसा कौन 
स्वामी है जो कि देवोंको भी ज्ञान सम्पादन करावे और भव्य 
पुरुषोंके लिए आत्मोत्थ, उत्कष्ट तथा बाधारहित मोक्ष-सम्बन्धी 
सुखको देता हुआ भी स्त्रयं रागसे रहित द्वो दे नाथ ! ऐसे 
आप ही हो अतः आपको नमस्कार हो । 


' भाषधाथे--संसारके लोगोंने डिन्‍्हें इश्वर माना है वे रबय॑ इतने 
अल्पन्लानी थे कि उन्हें आगे-पीछेकी बातका जान लेना मुश्कि 
ल था। ऐसी परिस्थितिमें बे जन्मसे ही मति, श्रत, तथा 
अवधि ज्ञानके धारण करनेवाले देवोंको क्‍या ज्ञान देते 
परन्तु श्रोवधमानस्वामी इतने अधिक ज्ञानी थे कि वे तीनों 
लोक और तोनों काल-सम्बन्धी पदार्थोको स्पष्ट जानते थे और 
इसी लिये देवबोंको भी ज्ञान प्रदान करनेमें समर्थ थे। संसारके 
माने हुए इंश्वर यदि किसीको सुख प्राप्त करनेका उपदेश भो 
देते थे तो उससे प्राप्त होनेवाला सुख बाह्य, हीन, संसारको 
बढ़ानेवाला और बाधक कारणोंके मिलने पर नष्ट हो जाने 
वाला दी होता था। इतना होने पर भी वे अपनेको परम परोप- 
कारी समक कर हर्षित होते थे परन्तु भगवान्‌ वर्धेभानके उप 
देशसे लोगोंको जो सुख्र प्राप्त होता था वह डससे सर्वथ!। 
विपरीत था-- आत्मीय, उत्कृष्ट, मोक्षसम्बन्धी और बाधारदित 
था। इतना होने पर भो वे रागसे रहित थे, उन्हें हथे-विषाद 
तथा अहंकार वगरद कुछ भी नहीं होता था | इन विशेषताओं- 
को दृष्टिगत करके आचाय समन्‍्तभद्वने ठोक ही कह्दा हे कि 
आपके सिवाय आप जैसा और कौन इश्वर है ? अर्थात्‌ कोई 
भी नहीं है--आप अनुपम हैं ॥१०३॥। 


>री3टीफ यम एन चीन जन 


श्र्८ समन्तभट्-भारती 


कोविदों भवतोपीड्यः सुरानत नुतान्तरम । 
शंसते साध्वसं सार स्वमुचचच्छुन्नपीडितम्‌ ॥१०७॥ 


कोविदेति--कोविद: विचछ्ण: । भवतः संसारात्‌। अपीड्यः 

अवाधितः | हे सुरानत देवेः प्रशत । लुतान्तरं रतुतिविशेषम्‌ | शंसते 

आचए्टे । साध्वर्स सम्भ्रमम्‌ ! सारं फलवत्‌ । सव॑ आत्मानं | उद्चच्चन्‌ 

घहन्‌ विज्त्‌ | इेंडितमपि पूजाविधानमपि | अथवा इडितं नुतान्तरं हृति 

सम्बन्ध: । समुदायाथ: - हे सुरानत यो5्यं कोविदों जनः भवादपीद्य 

: सन्‌ नुतास्तरं शंसते आचष्टे सव॑ साध्वसं सारं इेडितमपि उद्चच्छन 
यस्मात तस्मादहं स्तुनिविशेषेश तुभ्यं नतः ॥१००॥ 


लि बीती पी ५० जि जीीिरीयी री च लंटी जीप. ९२तचन्‍क, 


अर्थ -हे देवविनत ! जिनेन्द्र ! जो बुद्धिमान्‌ पुरुष आप- 
की स्तुति तथा पूजा-बिधान करता हैं उसका आत्मा शीघ्रद्दी 
सफल हो जाता है और वह संसारके दुःखोंसे पीडित नहीं 
होता--जन्म-मरणके दुःख नष्ट कर मोक्ष त्राप्त कर लेता है | 
भावाथ--हे भगवन्‌ ! में भो तरह-तरहके स्वोत्रॉंसे आपकी 
स्तुति कर रद्दा हूँ अतः मुझे भो मोक्षसुख प्रदान कीजिये ॥१०७॥ 
( समुद्गकयसक: ) 
'अभीत्यावर्द्ध मानेनः श्र येरुगरु संजयन्‌। 
अभीत्या वर्धमानेन श्र योरुगरु संजयन्‌ू ॥१०८॥ 
अ्रभीत्येति >-अमीत्य मम चलतसस्‍्यागत्य । अब रक्ष। ऋद् वृद्ध । 
सा अस्पद: हृवस्तस्य रूपय्‌। अनेनः हे अपाप | श्रेयः सुख । रुगुर 
है “| अश्नोत्व + अब +- ऋट, मा-+अनेन:, अथबः-|-रुशुरु ( रुखा उरु ), 
ब्ंमान- इन, भर यः +रुगु: + ड (बितक ) इति पदस्छेदाः । सूयोरवे्स- 
शजारतत: गुश्दः शादू लविक्रीडितम! ( शूसरत्माकरे ) 


सुविविया १२६ 
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तेजसा महत्‌ | संजयन लगयन्‌ | अभीत्या अमयेन दयया हत्यथे: । दे 
बद्ध मान जिनेश्वर | इन स्वामिन्‌ । हे श्रेय सेब्य । उर्दो मद्॒ती गोजोखी 
यस्यासो उरूुंगुः त्व॑ं दिव्यवाणीक: त्वं यत: | ड निपात: | संजयन्‌ सम्य- 
ग्जयं कुरवंन्‌ । किमुरू भवति- हे बद्ध मान हन ऋद्ध अनेन: ऋ य उरु- 
गुरत्वं यतत: ततः अभीत्या अभयेन श्रयः रुगुरु संजयन्‌ क्षगायन्‌ जयंश 
मा अब रक्ष ॥१०८॥ 





अर्थ- हे वर्धभान जिनेन्द्र ! आप वृद्ध हैं--ज्ञानादिगुणोंसे 

बड़े हैं, केवलज्ञानके साथ होनेवाले अनन्तसुखको देनवाले 

, अभयसे--दयासे--उपलक्षित हैं, सबके स्वामी हैं, सेन्य 

हैं, उत्कृष्ट दिव्यध्वनिको घारण करनेबाले हैं और ( कमेरूप 

शत्र ओंको ) जीतनेवाले हैं। हे प्रभो ! मेरे हृदयमें विराज- 

मान होकर मेरी रक्षा कीजिये । । 

भावाथे--यद्यपि बुलानेसे जिनेन्द्रदेव किसीके हृदयमें नहीं 

पहुँच जाते तथापि भक्तियोगमें ऐसा कहा जाता है ॥१०८॥ 


(दयक्तरवृत्त' शादू क्विक्रोडितम) 
नानानन्तनुतान्त तान्तितनिनुन्नुन्नानत नुन्नानुत 
नूतीनेन नितान्ततानितनुते नेतोन्‍नतानां ततः। 
नुन्नातीतितनून्नतिं नितनुतान्नीतिं निनूतातनु- ह 
न्तान्तानीतिततान्नुतानन नतान्नो नूतनेनोचु नो ॥१०९॥ 


नानेति--भ्रोव्धमान हत्यनुवतते । नाना अनेकप्रकाराः | झनख्ताः 
अनूनाः अमेयाः लुताः स्तुवा: अन्ता धर्माः यस्यासो नानानन्तलुतान्तः 
तस्य सम्बोधनं हे नानाबन्‍्तनुठान्त नेकप्रकारामेयस्तुतगुणख हत्यथ: । 
तांतं खेद करोतोति “तत्तरोति तदाचष्टे इत्यादिना सूत्रखण खिनः। 
वान्ति: “अतः भावे कक: इति क्‍तः? तान्तित भचति | तान्तितं दुःख 
निमुद्॒ति प्रेरयति इति तान्ति निनुत्‌ तस्प सम्योधणं हे तान्तितबियुस्ध । 


१३० समनन्‍्तभमद्र-भारती 








बरी जी जी जी। 


मुझः विनष्टः अम्तो विनाशों यस्यासौ नुच्नान्तः तस्यथ सम्योजनं हें 
सुझ्ान्त | नुद्च विनाशितं श्रनृत असत्य यस्यासों मुझानुतः तस्य 
सम्बोधन हे नुन्नानुत विनष्टासत्य । नूतीनां स्तुतीनां इना: स्वामिनः 
नूतीना: नूसीनानां इनः स्वामी नतीनेनः ठस्थ सम्बोधन हे नूतोनेन 
गशधरेनद्रादिस्वामिनू । नितान्त अस्यथ” तानिता बिस्तारिता नुति 
कीर्ति: स्तुतिवाँ यस्यासों नितान्ततानितनुतिः तस्य सम्बोधनं हे 
नितान्ततानितनुते अस्यथविस्तारितकीतें । अथवा नूतीनेनेन गणधघरेन्द ण 
नितान्ततानितनुते । नेता नायक: |! उच्चतानां इन्द्रादिपरभूणाम | तत:ः 
तस्मःत्‌ । तनुः शरीर तनोरुन्नतिमहत््य॑ तनून्नति: अतीतिर्विनाश:, 
झतोतिश्च तनूश्नतिश्च अतीतितनूज्नती, नुन्‍्ने विनाशिते अतीतितनूश्नती 
यया सा नुन्नांतीतितनृन्नतिः तां नुन्नातीतितनूज्नतिमू । नितनुसात्‌ 
कुरुताव्‌ | नीति बुर्द्धि विज्ञानम ! अथवा नुन्नानीतितनून्नति नितनुतात्‌ 
नीति च | चर शब्दोनुक्तोडषपि इृष्टव्य: | निनूत म्तुल सूपूजित | अतनु 
मद्दतों । तानतान्‌ दुःखितान। ईतिततान्‌ व्याधिव्याप्तान्‌ | हे नुतानन 
नुत स्पु्तं आनन सुर्ख यस्यासों चुताननः तस्य सम्बोधन हे चुतानन | 
नतान्‌ प्रशतान | नः अस्मान्‌ू । नूतन अभिनव एनः पापं नतनेनः । 
भ्त्त भज्षयतु। नो प्रतिषेधे | किमुक्तः भवति--हे श्रीवद्ध मान नाना 
नन्‍्तनुतान्त यतः उननतानां नेता त्वं तल: नोति नुन्नातीतितनुन्नतिं अतनु 
नितनुतात्‌ नतानू्‌ नः अस्मान्‌ तान्तान्‌ इंततिततान नो नितनुतात्‌ नृत- 
नेनश्व अत्त, भत्तयतु अन्यानि विशेषणानि भट्टारकस्य विशेष: 
णानि ॥१०६॥ 

अथ--दहे श्रीवधेभान ! अनेक भव्य जीवॉने आपके विविध 
गुणोंडी स्तुति की है, आप दुःखोंको नष्ट करनव:ले हें, अन्त- 
रहित हैं, आपने एकान्तवादरूप असत्यको नष्ट करदिया ६. 
गणधरादि देवोने आपकी कीर्तिको अत्यन्त विस्तृत किया है- 
आपके शासनका प्रचार कर आपका उज्ज्वल यश सब ओर 
' फ्ेज्ञाया है। आप इन्द्र आदि उत्तम पुरुषोंके नायक हैं, पूज्ित 
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हैं और आपका मुख भी अत्यन्त प्रशंसनीय है। दे पूज्य ! हम 
लोग सांसारिक दुःखोंसे पीड़ितहैं,अनेक व्याधियोंसे घिरे हुए हैं 
और आपके चरणोंमें त्रिनत हैं। आप हम लोगोंको वह केवल- 
छानरूप महाविद्या प्रदान कीजिये जो कि जन्ममर णको नष्ट करने- 
वाली है । इसके सिवाय हे प्रभो ! हमारे इन नये बँधनेवाले 
पापोंकों भी नष्ट कर दीजिये अथात्‌ संवर और निजेराकी पूर्ण 
कला सिखलाकर हमें शीघ्र बन्धन-मुक्त कीजिये ॥१०६॥ 


( चक्रवृत्तर' ) 
वंदारुप्रबलाजवंजबमयप्रध्व॑सिगोप्रामव 
वर्धिष्णो विलसद्ग णार्णव जगन्निर्वाणहेतो शिव । 
वंदीमृतसमस्तदेव वरद प्राज्ञ कदक्षस्तव 
वंदे त्वावनतों वरं भवभिदं बयैंकवंद्याभव ॥११०॥ 
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९ घडर॑ चअक्रमालिख्यारमध्ये स्थापयेत्कविः | 
त्रीन्पादाननेमिमध्ये तु चतुर्था चक्रवृत्तके ॥! 
--अलंकारचिन्त/म किए: | 

छुह अरंधाल! एक चक्र बनाकर अरोंके बीचसें प्रण्भ्भके तीन पाद 
लिखने चाहिये, अवशिष्ट चोयापाद नेमि--चक्रधारा--अन्तिसए रिधिमें 
लिखना चाहिये | इसी प्रकार अन्यत्र आये हुए चक्रोंको रचना समझा 
चाहिये । इस अलंकारमें कभी-कभी अपना इृष्टतम---मनचटद्दा-- पाद भृढ 
भी हो जाता हैं अर्थाव डस पादके समस्त अक्षर शेषके तीन पादोंमें 
समाविष्ट हो जाते हैं; जेसा कि हस अन्थके १११ और ११२ नं० के 
श्लोकॉमें हुआ हैं। कभी-कभी कविका नाम भी शजोकफके किसी वजयमें 
झाजाता है; जेसा कि ११६ ० के श्लोकके बाहरसे भोतरकी ओर सातवें 
बल्षयमें “शान्तियर्मकृतंः आगया है । शान्तिवमा सम्न्तभभ्का 
दूसरा अन्मगाम है और जो उनके क्षत्रिय कुछ्ोत्पन्‍्न होनेका गोतक है ! 


११२ समम्तभद्र-भारती 
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वन्देति-पढरं चक्र भूमो फल्षके या व्यात्षिक्य शब्रयः पादाः 
शरमध्ये स्थाप्या: । चतु्थपादों नेमिमध्ये एवं चर सर्वंचकवृत्तानि 
इछच्यानि | 


वन्दारवतः वन्तनशीज्ञा प्रबल प्रचुरं श्राजवंजवः संसार: भय मीः 
आजदंजवादभय आजवंजवभयं प्रवलं च तत्‌ आजवंजवभयं अर तत्‌ प्रय- 
काजवंजवमयं | वन्दारूणां प्रबलाजधंजवभय वन्दारुप्रवलाजथंजयभयं । 
तत्‌ प्रष्यंसयति विनाशयतोत्येवंशोलं वन्दारुप्रबलाजवंजवमयप्रष्यंसि । 
प्रभो भोौव: प्राभवम्‌ । गोघांण्या: प्राभवं प्रभुत्व॑ गोप्राभवं वाणीमाहात्म्य - 
मिस्यर्थ: । वन्दारुप्रबललाजवंजवभयप्रध्वंसि गोप्रामथं यस्यासों यन्‍्दारु- 
प्रबल्लाजबंजयभयगप्रध्यं सिगोभाभव: तस्वथ सम्बोधन वन्दारुप्रबलाजवंजब- 
भयप्रष्यंसिगोप्राभव । वद्धिंष्णो वद्ध नशील । गुणा एवं अश्ंवों गुणाणंव: 
विज्सन्‌ शोभमानों गुणाणंवों गुणसमुद्रो यस्यथासो चिल्लसदगुणाणंव: 
तस्य सम्बोधन विज्लसद्गुणाणंव | निर्वाणस्यथ मोत्तस्य हेतुः कारयां मिर्षा- 
यादेतु: । जगतां अव्यक्ोकानां निर्दाशहेतुः जगन्नियांणद्वेतु: । रस्य 
सम्वोधनं हे जगन्निवोणहेतो | शिव परमात्मन्‌ घन्दीभूताः मक़लपाठको- 
भूता: समस्वाः देवाः विश्ये सुरवराः यस्यासी वन्दीभूतसमस्तदेवः तश्य 
सम्बोधन हे वन्दोभ्रूतसमस्तदेव | वरद इृश्टद । प्राज्ञानां मतिमतां एक: 
प्रधानः प्राशेक:। दक्षाणां विचचणानां स्तव: स्तुतिवचनं यस्यासों दक्ष- 
स्‍्तव; अभ्रथवा दक्चेः स्त्यते इति दह्तस्तवः प्राक्ष कश्चासो दक्ष 
स्ववश्च प्राश् कदक्षस्तव: तस्य सम्बोधन' प्राज् कद क्षस्तव । बन्दे स्तुवे। 
सथा भवन्तम्‌ | अवनतः प्रणतः । बरं श्र ष्ठम्‌ | मवमभिदं संसारस्य मेद- 
कम्‌ | हे बये शोभन । एक: वन्द्यः एकवन्ध: तस्य सम्बोधनं हे एकवन्च। 
संसारिश्वेन न भवति हत्यमव: तस्य सम्बोधन दे अमय। एतदुक्त' 
भवति---हे यद्ध मान अट्टवारक ! सम्बोधनानतानि सर्वाणि विशेषणानि 
अस्थेथ भबन्ति । वन्‍्दे अथनतों भूत्वाउह त्या कि विशिष्ट वर 
असवभिदस्‌ इति ॥११०॥ 

अथे-दहे भमगवन्‌ ! जो आपको नमस्कार करते हैं 


॥ 


स्तुतिविद्या १३३ 


उनका संसारं-सम्बन्धी प्रचुरभय आपकी दिव्यध्वनिक्रे माहा- 
त्म्यसे नष्ट होजाता है। आप ज्ञानादिगुणोंसे हमेशा बढ़ते ही 
रहते हो, अपका गुणरूपी समुद्र बड़ा सुन्दर है । आप संसारी 
जीवोंकी मुक्तिक्रे कारण हो, कल्याणरूप हो | समस्तदेव आप- 
के बंदी हैं-चारण हैं-सदा ही आपका गुणगान किया करते हैं। 
आप मनोवांछित वरोंको देनेवाले हो श्रेष्ठज्लानी हो, बड़े बढ़े 
चतुर मनुष्य आपका स्तवन किया करते हैं, आप सर्वोत्कष्ट हो, 
संसारपरिश्रमणको नष्ट करनेवाले हो, पृज्य हो, बन्दनीय दो 
और पद्च-परावतंनरूप संसारसे रहित हो। हे प्रभों | भक्ति- 
से प्रणत होता हुआ में भी आपको नमस्कार करता हूँ ॥११०॥ 
(इष्टपादवलयप्रथम चतुर्थ शप्तमवलयेकाक्षरचऋवृत्तम्‌* ) 
नष्टाज्ञान मलोन शासनगुरो नम्र जने पानिन 
नष्टग्लान सुमान पावन रिपूनप्यालुनन्‌ भासन । 
नत्येकेन रुजोन सज्जनपते नन्दन्ननन्तावन 
नन्‍्दृन्‌ हानविहीनधामनयनो नःस्तात्पुनन्‌ सज्जिन ॥१११॥ 
नेट्टति-- नष्ट' विनष्ठ' अज्ञानं यस्यासों नष्टाज्ञान: तस्य सम्बोधन 
हे नष्टाजान । मलेन करमंणा ऊन: रहित: मलोनः तस्य सम्बोधन है 
मलोन । शासनस्य दुशनस्य आज्ञाया था गुरु: स्वामी शासनगुरु: तस्य 
सम्बोधनं हे शासनगुरों । नम्न'ः नमनशोल्लम्‌ | जनं॑ भष्यक्ो कम्‌ । पान्‌ 
रक्तन्‌ । इन स्वामिन्‌। नष्ट विन४' ग्लानं मृच्छीदिकं यस्यासो नष्टग्लान: 
तस्थ सम्बोधन हे नष्टरक्षान । श्योभनं मान॑ विज्ञान यास्यासौं सुमान: 
तस्य सम्बोधन हे सुमान | पावन पवित्र । रिपूनपि अन्तः शत्र नप्यालु- 
नन्‌ झा समनन्‍तात्‌ खण्डयन्‌ | भासन शोभन । नतोनां भ्रणतीना एकः 
नि हृष्टः पादों वजयरूपो भवतीस्यर्थ: । इसमें सनोनोत पाद दसव- 
में लिखा जा सकता है। ह 


१३४ समन्वरभद-भारती 
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प्रधान: इन; स्वामी नत्येकेनः तस्य सम्बोधन दे नत्येकेन | रुजया 
रोगेण ऊन: रुज़ोनः तस्यथ सम्बोधनं हे रुज्ोन। सज्जनानां पतिः 
सज्जनपति: तस्थ सम्बोधनं हे सज्जनपते । नन्‍्दनू आनन्द कुबन ! 
इनन्‍त अविनाश | अवन रक्षक । लम्तुन्‌ स्तोतृन । हानेन क्षयेण 
विद्दीन ऊन॑ दानविहीन॑ घाम तजः हानविहीनं च तत्‌ धाम च हान- 
विहोनधाम,हानविहोनधामैव नयनं॑ यस्यासो हानविहीनधामनयत: त्वम्‌ | 
नः अस्मान | स्तात्‌ भव । पुनन्‌ पविन्नीकुवंन । हे सब्जिन 
शोभनजिन । एतदुक्‍्तं +वति--हे भद्टारक नष्टाज्ञान नम्न जन॑ पान्‌ 
रिपूनप्यालुनन्‌ नन्‍तृन्‌ नन्‍्दन्‌ न: अस्मान्‌ पुनन्‌ हानविहीनधामनयनस्त्य॑ 
स्‍्वाव्‌ । शेषाणि सर्वाणि सम्बोधनान्तानि पदानि अस्येव विशेषणानि 
अवन्तीति ॥९६ *॥ 


अथे--भगवन्‌ ! आपका अजन्लान नष्ट हो गया है, आप 
कममलसे रहित हैं, जेनशासन अथवा अग्नतिहत आज्ञाके 
स्वामी हें,मूच्छादिक परिग्रहसे रहित हैं। आपका ज्ञान अत्यन्त 
शोभायमान है,आप अत्यन्त पवित्र हैं, प्रकाशमान हें,नमस्कार- 
के मुख्य स्वामी हें--इन्द्रादि सब प्रधान पुरुष आपको ही दस 
स्‍्कार करते हैं । आप रोगरहित हैं, सब्जनोंके अधिपति 
हैं, अन्तरहित हैं, रक्षक हैं, अथवा अनन्त प्राणियोंके 
रक्षक हें और उचम जिनेन्द्र हैं | हे प्रभो ! आप नम्र 
मनुप्योंकी रक्षा करते हुए, काम-क्रोधव आदि अन्‍्तरह् 
शत्र्‌ ओंको नष्ट करते हुए, नमस्कार करनेवालॉकों समृद्ध- 
सम्पन्न करते हुए और मुझ समन्तभद्रको पविन्न--राग- 
इं पसे रद्दित--कर ते हुए चिरकाल तक हद्वानिदिददीद क्रेवल- 
क्ञान-लोचनसे युक्त तिए्ठें ॥१११॥ 


स्तुतिविद्या ११५ 
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( इष्टपादवल यप्रथमचतुर्थंलघमवलयेकाइर ५कदृतम्‌ ) 
रम्यापारगुणारजस्थुरवर रच्याक्षर श्रीधर 
रत्यूनारतिदुर भासुर सुगीरर्योत्तिद्धीरदर । 
रक्तान्‌ क्र रकठोरदुदद्धरुरुजोरक्ष न शरण्याजर 
रक्षाघ।९ सुधीर विद्वर गुरो रक्त चिर मा स्थिर॥ ११२॥ 


«म्येति--दृष्टपादों वलयरूपेण भवतीत्यथे: । रम्य रमणोय । 
अपारगुण अ्रपरिसेयगुण |! अरजः जानावरणादिकमरहित । सुरवर 
देवपधवक्षान: । अच्य पूज्य ! अक्षर अनश्वर | श्रीधर लच्मीम्षत्‌ । रस्या 
रागेश ऊन रहित | अस्तेदृ्‌ र: विमश्नकृष्ट: अरतिदर: तस्य सभ्बोधन हे 
अरतिदूर । भासुर भास्वर | शोमना गोर्वाणी यरस्थासों सुगो: त्वमिति 
सम्बन्ध: ! श्रय स्वाशिन्‌ | उत्तराः प्रकृष्टाः ऋद्धथो विभूतयः उत्तरदध यः 
उत्तरद्धीनां इश्वर: स्वामो उत्तरद्धश्वरः तस्य सम्बोधनं हे उत्तरद्ध॑श्विर। 

फानू भक्कानू। क्र्रा रोदा। कठोरा निष्ठुरा, दुदुरा असक्या, रुक 
व्याधि:, क्र रा चासो कठोरा च क्र रकठोरा, क्र रकठोरा चासों दुद्ध रा 
च क रकठारदुद्ध रा, क्‌ रकठारदुद्ू रा चासों रुक च क्र रकठारदुद्ध रुक 
तस्या: रक्षन्‌ प्रतिपालयन | शरण्य शरणीय | अजर जराष्टीन | रक्ष 
पालय । आधिमंनः पीड़ा आर्थि इरति स्लिपतात्याथोरः तस्य सम्बोधन 
है श्राधीर | सुधीर अज्ञोभ । बिदां परिडतानां वर: प्रधान: विद्वरः तस्य 
पम्बोधने हे विद्वर | गुरो स्वामिन्‌ । रक्त अक्तम्‌। चिरं अध्यर्थंभ्‌ | मा 
अस्मद: प्रधोंग: । स्थिर नित्य । एतदुक्कत' भवति-हे भद्दारक रस्य इस्यादि 
गुणविशिष्ट ऋ्रकटोरदुद्ध ररुज़ो रक्तान्‌ रदन्‌ मा रक्त' रक्ष ॥११२॥ 


अरथ-द्े अत्यन्त सुन्दर ! है अनन्तगुणोंके धारक ! हे 
ज्ञानावरणादि-कम समूहसे रहित ! दव इन्द्रोंके द्वारा पूज्य ! हे 
अविनाशी [ हें समवसरणादि लक्ष्मीके धारक ! हे रागराहत ! 
हे द्वंपसे दूर रहनेवाले ! हे शोभायमान ! है उत्तम बाणीके 


१३६ समन्तभद्र-भारती 


धारक ! हे स्वामिन्‌ ! हे श्रेष्ठ ऋद्धियोंके नायक ! हे रक्षक ! 
दे जरारहित ! हे मानसिक व्यथाओंको हरनेवाले ! हे ज्ञोभ- 
रहित ! हे विद्वानोमें श्रेष्ठ ! हे गुरो ! हे नित्य ! श्रीवद्ध मान 
जिनेन्द्र | आप अपने भक्त जनोंकों भयंकर निष्ठुर और दुध्धेर- 
कष्टसाध्य रोगोंसे रक्षित करते हुए मुक चिरस्नही (समनन्‍्तभद्र) 
की भी रक्षा कीजिये ॥११२॥ 


उपसंहार 


( चक्रवृत्तम्‌ ) 
प्रज्ञा सा स्मरतीति या तव' शिरस्तचन्नतं ते पदे 
जन्मादः सफल पर भवभिदी यत्राश्रिते ते पद । 
मांगल्यं च स यो रतस्तव मते गीः सेव या त्वा स्तुते । 
ते ज्ञा ये त्रणता जनाः क्रमयुगे देवाधिदेवस्थ ते ॥११३॥ 


प्र्ने वि--प्रजा बुद्धि: । सा तदः प्रयोगः । स्मरति चिन्तयति । 
(ति शब्द: अवधाल्णाथथ: | या यदः टावन्तस्य रूपम्‌ | तव त्ते स्स्टत्य- 
ेद्येशां कमंणीति ता भचति! । शिर: मस्तकम्‌ ! तत्‌ यत्‌ । नं प्रण- 
म्‌। ते तव । पदे चरणें। जन्म गत्यन्तरगसनम्‌ | अदः अदसः अ्रप- 
जझवाचिनो रूपम्‌ एतदित्यथ: | सफलं सकार्यम्‌ । पर अं ष्ठस्‌। भव- 
भदी संसारमेदिनो । यत्न यस्मिन्‌ । आश्रिते सेबिते । ते तव । पदे चर- 
युगढम्‌। माह्ुल्यं पूर्त ।च शब्दः समुच्चयाथं: । सः तदी रूपस्‌ । 
: यदों रूपम्‌। रतः रक्तः भक्न:। तब ते | मते आगमे | गी: वाक्‌ । 
[ब सा एव नान्‍्या । या स्था भधन्तस्‌ । स्तुते बन्दते । ते तदः जसन्तं 
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३ “अधोगर्थदयेशां कमंणि? इति षष्ठी । 


स्तुतिवियां १३७ 
रूपम्‌ | ज्ञाः परिडताः ! ये रब जसन्स रूपम्‌ । प्रशता: प्रक्ष ण 
नताः | जना भक्तमब्यलोका: । क्रमयुगे चरणद्वन्द्र । देवानामघिदेव:ः 
परमात्मा देवाधिदेवः तस्य देवाधिदेवस्य | ते तव | स्तुत्यवसाने कृत- 
कृत्यः सन्‌ आराचाये: समन्‍्तभद्बस्वामी उपसंदारक करोति ! किमुक्त 
भवति--भट्टारक सेव प्रज्ञा या सवा स्मरति । शिरश्च तदेव यन्‍नत ते 
पदे इत्येबमादि योज्यम्‌ ॥११३॥ 
अथे--हे देवाधिदेव ! बुद्धि वही है जो कि आपका स्मरगा 
करे--आपका ध्यानकरे, मस्तक वही है जो कि आपके चरणोंमें 
नत रहे--भुका रहे, जन्म वही सफल और श्रेष्ठ हैं. जिसमें 
संसार परिश्रमणको नष्ट करनेवाले आपके चरणोंका आश्रय 
लियागया हो, पवित्र वही है जो कि आपके मतमें अनुरक्त हैं।. 
वाणो वही हैं जो कि आपकी स्तुति करें, और बुद्धिमान - 
पंडितजन वे ही हैं जो कि आपके दोनों चरणोंमें नत रहें। 
. [ यहां परिसंख्याउलंकार ' है | 
( चक्रवृत्तम्‌ ) 
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वस्य॑च्च॑न॑ चापि ते 
हस्तावंजलये कथाश्र तिरतः कणु।-क्षि संप्रक्षत । 
सुस्तुत्यां व्यसनं शिरों नतिपर सेवेदशी येन ते 
तेजस्वी सुजनोडहमेव सुकृती तेनेव तेजःपते ॥११४॥ 
सुश्रद्ध ति-- सुश्रद्धा सुरुचि: । मम अस्मदः अयोगः | ते तव | 
१ सर्वश्न संभवह्वस्तु बन्नेक युगपत्पुनः । 
एकत्रेव निअम्येत परिसंख्या तु सा यया ॥ 
- भ्रलंकारचिन्तामणि । 
सबंत्र (सबमें) संभव दहोनेवालो वस्तुका किसी एकमें हो नियम 
करदेना परिसंख्या अलंकार कहलाता दे । 





१३८ समन्‍्तभद्रें-भारती 
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मते विषये | स्मितिरपि स्मरणमपि | स्वयि युष्मदः हबन्तस्थ रूपस । 
श्रचन॑ चापि पूजन' द्यापि त्वय्येवेति सम्बन्ध: | च शब्द: समुच्चयार्थ: । 
ते तव । इस्तो करो । अज्ञक्यय भ्रक्षलिनिमित्त ते इत्यनेन सम्बन्धः । 
कथा गुयास्तवन !। कथाया: श्र ति: श्रवण कथाश्र्‌ तिः। तसस्‍यां रतः 
रक्त: कथाश तिरतः । कण: अ्रवणम्‌ | भक्ति चक्ष :। सम्प्रेतषत संपश्य- 
ति ते रूपमिति सम्बन्ध: सामर्थ्याललभ्यते । सुस्तुत्यां शोभनस्तवने । 
व्यसन नतत्परस्वस । शिर: सस्तकम्‌। नतिपर' प्रणामतत्परम्‌ । सेवा 
सेवनम्‌ । इेंदशो ईदहरभूता | प्रत्यक्ञगचनसेतत्‌ | येन यदो भान्तस्य रूप॑ 
येन कारणेनेत्यथ: । ले तब । तेजस्वी भास्वान्‌ | सुजनः शोभनजनः । अहं 
अम्मदो वान्तस्य रूपस | एवं अवधारणाथ: | अहमेव नाउन्यः । सुकूती 
पुण्यवान | तेनेव तदो भान्तस्य रूपं । तेनेंव कारणेनेत्यथं: । हे तेज:- 
पते केवलज्ञानस्वामिन्‌ । समुदायःथ:--मम श्रद्धा या मम स्घूतिश्च या 
सा तवेब मते, ममार्चनमपि यत्तत्‌ त्वय्यव, मम हस्तों यो त्वत्यूणामा- 
अलिनिमित्तम्‌ , कणंश्च मम ते कथाश्न तिरतः, अक्ति च मम तब रूप- 
दर्शननिमित्तम्‌ , मम व्यसनमपि ठव स्तुत्याम्‌ , शिरश्च मम तब 
नतिपरम । येन कारणेन इहशी सेवा मस हे तेजःपते तेनेंव कारएेन अद्द- 
मच तेजस्की स॒जनः सुकूतो नान्‍्य इत्युक्त भवति ॥११४॥ 

अथ-ह भगवन्‌ ! मेरी श्रद्धा केबल आपके ही मतम है, 
में स्मरण भी आपका ही करता हूँ, पूजन भी आपका ही करता 
हुँ , मेरे हाथ भो आपको अजलि बांधन ( हाथ जोड़न ) के 
लिये ही हैं, मेरे कान भी आपको कथा सुननमें आसन्त हैं 
मेरी आँखें केवल आपके रूपका देखती हैं - आपके दर्शन करती 
हैं,मुझे व्यसन आपकी स्तुति करनेका ही हें--में हमेशा आपकी 
स्तुतिमें ही लगा रहता हूँ--और मेरा मस्तक भी आपका नमस्कार 
करनेमें तत्पर रहता है | हू तेज:पते !--ह केवलज्ञानके स्वामी ! 
इस तरह में आपकी सेवा करता हूं इसीलिये संसारमें 
में तेजस्वी सुजन और पुण्यवान्‌ दी हूं। 


१३६ स्तुतिविधा 

भसावा्थ--जिनेन्द्रकी आराधना करनेवाले सनुष्यकी आत्मा 
आत्सीय तेजसे जगमगा उटती हे,वद सर्वोत्कृष्ट पुरुष गिनाजाने 
स़गना हैं तथा उसके सहान्‌ पुण्यका बन्ध होता है | यहां आचाये 
समस्त हठूसे क्षरयानक्री आराधना कर अपने आपको 
उसके फलका अधिकारी बतलाया हैं यहां परिसंख्याके साथ 
कांव्यलिड्ज' अलंकार भी है ॥११४।॥ 


( चक्रवृत्तम्‌ ) | 
जन्मारण्यशिखी स्तवः स्मृत्रिपि क्लेशाम्बुधेनों: पद । 
भकतानां परमो निधी प्रतिकृृतिः सर्वार्थसिद्धिः परा । 
वन्दीभूतवतोषि' नोन्नतिदतिन॑न्तुश्व येषां मुदा । 
दातारो जयिनो भवन्तु वरदा देवेइवरास्ते सदा ॥११४॥ 


जन्मे ति-- जन्म संसार;, अरण्यं अटची, कछिखी अग्नि: न्‍ जन्मे वा- 
रण्यं जन्मसारण्यस्‌ जन्सारण्यस्य शिख्री जन्मारण्यशिस्री । स्तव: गुणरुत- 
वनम्‌ | स्खृतिरप स्मरशमपि | क्‍्लेशाम्बुधे: दुःखससुद्रस्य नौ: पोत:ः | 
पदे पादौ। भक्कानामनुरक्तानां । परमो श्र प्ठा । निधी द्रब्यनिधाने । 
प्रतिकृति: प्रतिब्रिम्बन्‌ू | सर्वा्थोनां सकलकार्याणां सिद्धि; 'निष्पत्ति: 
सर्वार्थसद्धि: । परा प्रकृष्टा । वनन्‍्दीभूतवतोपि मंगलपाठकीमूसबतोपि 
नग्नाचायरूपेण भवतोएषि) ममेत्यथै: | न प्रतिषेघवचनम्‌ । डन्‍्नत 
माद्दात्म्यस्य ह॒ति; हनन उनततिह॒ति:। नन्तुश्च स्वातुश्च । यषां यद 


१ 'हेतोबाक्प्रपदाथत्व काव्यलिंगं निगद्यतः --साहित्यद पण 
जद्दां हेतु ग्ाक्व अथवा पदार्थभत हावा दे उसे 'काव्यलिड्ः 
कहते हैं।.. तक्वगत- 


२ ममेति योजनोयम्‌ । 
३ जायमानस्यापि मम । 


१४० समन्‍्तभद्व-भारती 
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आमसम्तस्य रूपम्‌ | मुदा द्षण । दातारों दानशीछा: | जयोस्ति येषां से 
जबिनः: । भवयन्तु सन्‍्तु | वरं ददत इहति वरदा: स्थवेष्टदायिनः | देवानां 
मुराणां इेश्वराः स्वामिनः दवेश्वशाः | ते तदो अस्नन्तस्थ रूपम्‌ | सदा 
सब कालम्‌ । एतदुक' भवति --वेषां स्तव: जन्मारण्यशिखी भवति,येषां 
स्एतिरपि क्लेशाम्बुघेश्व नो मवति, येषां च पदे भक्तानां परमों निधो 
भवत:, येषां च प्रतिकृति: सवार्थंसिद्धि: पर, येषां नन्‍्तुसु दा वनन्‍्दीभूत- 
वतोधषि नोन्‍नतिहति:, त दवेश्वरा: दातारः जयिन: वरदा: भवन्तु सदा 
सचवकालम ॥११४५॥ 

अर्थ--जिनका स्तवन संसाररूप अटवीको नष्ट करनेके 
लिये अग्निके समान है, जिनका स्मरण दुःखरूप समुद्रसे पार 
हानके लिये नौंकाके समान है, जिनके चरण भक्त पुरूषोंके लिये 
उस्कृष्ट निधान-खजानेके समान हैं, जिनकी श्रेष्ठ प्रतिकृति-- 
प्रतिमा-सब पार्योकी सिद्धि करने वाली है और डिन्हें हष- 
पृथक प्रणाम करनेवाले एवं जिनका मद्जलगान करनेवाले-- 
नग्नाचायरूपसे (पत्तमें स्‍्तुतिपाठक-चारण-रूपसे) रहते हुए भी 
मझ-समन्तभद्रकी उननतिमें कुछ बाघा नहीं होती वे देवोंके 
देव जिनन्द्र भगवान्‌ दानशील, कर्मशत्रओंपर विजय पानेवाले 
झोौर सबके मनारथोंका पूर्ण करनेवाले हों | 


भावाथे--यहां पूवाधेके दो चरण्शोमें रूपकालंकार है परन्तु 
तृतीय चर गर्म विरोधालंकार प्रद्शित किया गया हैं। वह इस 
प्रकार ह-“जो किसाका बन्दी स्तुतिपाठक या चारण हाकर 
उस नमस्कार तथा उसका गुणगान करता हैं वह लोकमें बहुत ही 
अबनत कहलाता हैं. परन्तु श्रीजिनद्ररे बकी स्तुतिकरने--उनका 
बन्‍्दी-चारण बननेपर भी आचार्य समन्तभद्रकी महत्ता नष्ट 
नहीं हु६, बल्कि सातिशय पुरय बन्धकर उन्होंन पहलसे भी 
अधिक उत्कुष्टदाको प्राप्त किया। विरोधका परिहार यही है 
कि “महापुरुषोंके संसगंसे सब विरोध दूर हो जाते हैं ॥११५॥ 


स्तुतिविश्वा १७९ 
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( कविकाब्यन'मगर्भचक्रवृत्तम्‌ * ) 
गत्वेकस्तुतमेव वासमधुना त॑ येच्युतं स्वीशते 
यन्नत्येति सुशर्म पूर्णमधिकां शान्ति त्रजित्वाध्वना । 
यद्भक्त्या शमिताक्रशाघमरुज॑ तिष्ठ ज्जनः स्वालये 
ये सदभोगकदायतीव * यजते “ ते में जिनाः सुश्रिये ॥ ११६॥ 


गल्वेति-- घढरं॑ नववल्षयं चक्रमालिख्य सप्तमवल्ये शान्तिवम- 
कृत इति भवति। चतुर्थथलय ज़िनस्तुतिशतं इति च भवति अतः 
कवि-काव्यनामगर्भचक्रवृत्तं समवति । 

गस्व। यात्वा | एक: प्रधान:, स्तुतः पूज्य:, एकश्चासो स्तुतश्च 
एकस्तुत: त॑ एकस्तुतम्‌। णएवकारोवधारणाथ: | वास मोचस्थानस्‌ । 
अधुना साम्प्रतम्‌ । ठ॑ तद: इब्न्तस्यरूपम्‌ । थे यदो जस्सन्तस्यरूपम्‌ । 
श्रच्युतं अक्षयम्‌ । स्वीशते सुऐेश्वर्य' कुवत । येषां नतिः: स्तुलि. यन्‍्नतिः 
तया यन्‍नत्या | एति आगच्छुति । सुशर्म अनन्‍्तसुखम्‌ । पूर्ण सम्पूणंम । 
अधिकां मद्दती प्रधानां। शानित शमनम्‌ | बजित्या गत्वा । अध्वना 
सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रमागेंण | येषां भक्ति; सेव यद्भक्ति: तया यदू- 
भक्‍तया । शमित शान्त नष्ट अकृषाधं, अकृश मदत अध पापं, अरूशं 
च तदधंच अकरषाधं, शमित च तत्‌ अकृषाध च शामताकृषाधम क्रिया- 


३ छुद्द ऋरों तथा नव वलयोंसे युक्त चक्राकार रचना बनाकर उसमें 
श्लो कको पृत्रेक्ति विथिसे लिखना चाहिये | इस स्टोकके सातवें वल्यमें 
'शान्तिवमंकृतं”! ओर चोथे बलयमें 'जिनस्तुतिशतं? निकब्वता दे। 
अत: यह श्लोक 'कविकराव्यनामगर्भचक्रवृत्त कहल्वाता है । 

२ 'सु+आलये? 'स्व्र+ आलये? इति वा सन्धिः | 

३ 'सदभागकृदा: | अ्रतीव' इति सन्धि:। 

४ यजते इति शम्रन्तस्य यजथातोश्चतुथ्या' रूपम | पूजकाये- 
त्यथेः । “यज देवपूजासंगतिकरणदनेषु? हृति यजधघादोरथोः: | 
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 विशेषयमेत॒त्‌ । रुज़ा रोगः न घिय्यते रुजा यस्मिन्‌ तत्‌ अरुजम । 
तिष्ठेतू ध्रास्थेत | जनः भव्यलोकः । स्वालये शोभनस्थाने ! ये यदों 
जसन्तस्य रूपम्‌। भोगः सुखांग॑ सन्‌ शोभनों भोग: सदूभोगः सदू- 
भोग एवं सदूभोगकः त॑ सदूभोगक ददत, इति सदभोगकदा: शोभन- 
मोगद्रतार: इत्यथ: । अतीब अत्यर्थभ्‌। यजते पूजकाय यज देवपूजा- 
संगतिकरणदानेषु इत्यस्य धो: शजन्रन्तस्य रूपम्‌ | ते तदा जसनन्‍्तस्य 
रूप परोक्षराचि । में मम। जिनाः श्रोमदहंन्तः | शोसना श्री: सुश्री: 
तसये सुश्चिये | भवनन्‍्त्वत्यध्याहायम्‌ । किमुक्तं भवति-- एघंगरुण- 
विशिष्टाः जिना: ते से भवन्तु सुश्रिये मोक्षायेत्यथं: |५१६॥ 
अथ--जो इस समय परम पूज्य और विनाशरहिद मोक्ष- 
स्थानकों पाकर परमऐश्वर्यका अनुभव कररहे हैं, जिनको नम- 
स्कार करने मात्रसे पूर्ण-अनन्त सुम्ब प्राप्त हो जाता हैं, जिनकी 
भक्तिसे यह जीव अधिक शान्तिको पाकर सम्यग्दशन सम्य- 
र्ञान और सम्यक्चरित्ररूप मार्गक द्वारा स्वालय में--उत्तम 
अआलय अथवा आत्मआलयमोक्ष-मन्दिरमें-- जाकर निवास 
करता है और इसके बड़से बड़े पाप नष्ट हा जाते हैं तथा 
सब रोग दूर हो जाते हैं। और जो अपने पूजकों--भक्तोंके 
लिये उत्तम भोग प्रदान करते हैं वे देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान 
मेरे--समन्तभद्र के--ल्ये भी मोक्षरूप लक्ष्मी अदान करें। अर्थात्‌ 
मेरी मुक्तिश्रीकी प्राप्निमें प्रधान सहायक बनें । 
हति कवि-गमकि-वादि-वाग्मित्व-गुशालंकवस्य श्रीसमन्तअद्॒स्य 
कृतिरिय' स्तुतिविद्या जिनशतालझूारापरनाम समाप्ता | 
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फ्राप्य सवोर्थसिद्धि । 
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श्रित: श्रेयोप्युदासीने 
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परिशिष्ट 


यहाँ काव्य-चित्रोंके कुछ ददाहर ण अपने अपने काव्य के साथ 
डिये ज्ञात हैं, जिससे उनके विषयका यथेष्ट परिज्ञान हा सके। 
साथमें चित्रोंका ठीक परिचय प्राप्त करनेके लिय जरूरी सूचनाएँ 
भी दी जा रहो हैं . उन सबकी देनेस पहले चित्रालझ्ञार-सम्बन्धी 
ऋतिपय सामान्य नियमोंक्रा डल्लेख कर देना आवश्यक हें, 
जिससे किसी प्रकार के श्रमकों अथवा चित्रभड्गकी कल्पनाका 
कहीं कोई अवकाश न रहे । 


चित्रालड्वारोंके सामान्य नियम-- 


(१) “नाउनुम्बार-विसर्गों च चित्रभड्भाय संमतों ।!! 
“अनुस्वार और विसर्गका अन्तर होनेसे चित्राउलड्रार भंग 

नहीं होता !” 

(२) “यमकादों भवेदेक्य डलो रलो बंबोस्तथा |! 


धयमकादि अलड्जारोंमें ड-ल, र-ल और कब में अभेद 


होता है !? 


(३) यमकादि चिन्नालड्वारोंमें कहीं कहीं शष और न-ण में भी 
क च् बह बी कर ५ छ कक. 
अमेद हता है; जेसा कि निम्न संग्रह ज्कसे जाना जाता है-- : 


“बमकादों भवेदेक्यं डलयो रलयोव॑बोः । 
शपयोनंशयोश्चान्त सविसर्गाउविसग्गयो: 
स्विन्दुकाउविन्दकयो: स्यादभेद-प्रकल्पनम्‌ ।॥! 


स्तुतिविद्या १४७ 


काव्य-चित्रोंके कुछ उदाहरण--- 
(१) मुरजबन्धः 
श्रीमज्जिनपदाम्याशं प्रतिपद्यागसां जये । 
कामस्थानप्रदानेश स्तुतिविधां असावये ॥१॥ 











ये सामान्य मुरअबन्धके दो चित्र हैं। इनमें पृ धके वि 
पमसंख्याकु (१, ३, ५, ७, ६, ११, १३, १५) अक्षरोंको उत्तराध 
के समसंख्याहु (२, ४, ६, ८५, १ , १२, १४, १६) अक्षरोंके साथ 
क्रमशः मिलाकर पढ़नेसे फछोकका पू्वाध और उत्तराध के विषम 
संस्याहु अ्ञरोंको पूवोधेके सम संल्याडु अक्षरोंके साथ कमश 


श्ट्ंद परिशिष्ट 


#0न+न्‍>न ली लील+ननल+ तल खजत 


सिलाकर पढनेसे इरूराध बन जाता हैं। इसप्रकारके अन्य 
आक ग्रन्थमें निम्नप्रकार हैं 
२ ६, ७, ८, ६, २१, ३०, 5१, ३२, ३३. ३४, ३४. ३६, ४०. ४१ 
४२, ४४, ४६, &८, ४६, ६०, ९१, ६०, १३, ६४, ६९७, 5८, ६६, 
७०, ७१, ७३, ७७४, ७४, ७६, ७७, ७८, ८०, ८२, ६६, १०१, 
१०२, १०३, १०४, १०४ | 
(२) अ्रध॑भ्रमः 
धिया ये श्रितयेतात्या यानुपायान्वरानताः । 
येपापा यातपारा ये अश्रियायातानतन्वत ॥१॥ 








पद ये ता |त्या 
या ' नु [पाया न्‍व रा न ता 
23045 न पर रन 3055 «ना 
ये पा पा|या त पारा. -य 
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नी+++7+++--++“#तमत "तह ---++] ० 


४(श्रि।या या |ता;न त :न्‍्ब. 













इसी प्रकार ७, १८, १६, २०. २१, २७, ३६, ४३, ४४, ४६, 
६०, ६२, क्लोकोंको जानना । 
(३) गतप्रत्यागताद्ध : 
भासते विभुतास्तोना ना स्तोता भुवि ते सभा; । 


या: श्रिताः स्तुत गीत्या नु नुत्या गीतस्तुताः श्रिया ॥१०॥ 





इस कोष्टकर्में न न्लब न र ऋहोकके प्रथम-तृतीय चरणोंको उल्टा 


स्तुतिविया १०. 


,मीिरीफरीन्‍ीफरीसनी यम बल बी. टी ऑऑटी ले ही >> न्‍चीजीजीजी - ६०-८० 
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पदनेसे ऋमश: द्वितीय-चतुर्थ चरण बन जाते हैं। इसी अकारके 
श्लाक नं ८३, ८८, ६४ दें । 
., (४) गर्मे महादिशि चेकाकरश्चनुरक्तरश्चक्रछोकः 
ननन्‍्धनन्तद्धथ नन्‍्तेन नन्तेनस्तेमिनन्दन । 
नन्‍्दनर्झिरनग्रो न नग्रो नष्टोमिनन्य न ॥२२॥। 


एवं २३, २४ श्लोकों 
यह खछोकके प्रथमाक्षरको गर्भमें रखकर बनाया हुआ चार 
आरोवाला वह चक्रवृत्त है जिसको चार महादिशाओंमें स्थित 
चारों आरोंके अन्तमें भी वही अक्षर पढ़ता है। अन्त और 
उपान्त्यके अक्षर दो दो बार पढ़े जाते हैं। २३, २४ नम्बरके 
झोक भी ऐसे द्वी चक्रवृत्त हैं। . 


4० परिशिष्ट 
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(२) चकरकोक: 


वरगौरतनुन्देव वन्‍्दे न्‌ त्वाक्षयाज्ज॑व । 
वर्जयार्ति त्वमार्याव वर्यामानोरुगीरव ॥२६॥ 





एवं ४३, २७ श्लोक 


यह “शोकके प्रथनाक्षरको गर्भमें रखकर बनाया हुआ चार 
प्रारोवाला चक्रवृत्त है। इसके प्रथमादि कोई कोई अक्षर चक्क- 
परे एक बार लिखे जाकर भी अनक बार पढ़नेमें आते हैं। ४३, 
१४ नम्बरके स्छोक भी ऐसे द्वी चक्रवृत्त हैं ६ 





स्तुतिविथा १४ 


(६) अनन्तरपाद-मुरजबन्ध 


अभिषिक्तः सुरलेंकिस्त्रिभिमक्तः परे के: । 
वासुपूज्य मयीशेशस्त्व॑ सुपृज्यः कंयीरशः ॥४८॥ 





इस चित्रमें क्लोकका एक चरण अपन उत्तरबर्ती चरणके 
साथ मुरजबन्धका लिये हुए है । ऐसे दूसरे क्ोक नं० ६४, ६६, 
१०० पर स्थित 4 । 


: ७) यथेष्टेकाइरान्तरित-सुरजबन्धः 
क्रमतामक्रम॑ क्षेम॑ धीमतामच्य॑मश्रमम्‌ । 
श्रीमद्विमलमचेंमं वामकाम॑ नम क्षमस््‌ ॥५०॥ 





श्श्रे परिशिष्टं 
मुरजबन्धके इस चित्रमें ऊपरके चित्रसे यह विशेषता है 
कि इसमें अपना इष्ट अक्षर (म) एक एक अज्षरके अन्तरसे 
पथ्चके चारों ही चरणोंमें बराबर प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है । 
इस्र प्रकारके दूसरे छोक ८६ और ६२१ हैं। 





(८) अलुल्लोमप्रतिक्षोमेककोकः 


नतपाल महाराज गीत्यानुत ममाक्षर । 
रक्ष मामतनुतागी जराहा मलपातन ॥५७॥ 


गनननगकानतग कान 


इस कोष्ठकमें स्थित पूवाधंको उल्टा पढ़नेसे उत्तराद्ध बन 
जाता है। इसी प्रकार ह्लोक नं० ६६, ६८ भी अनुलोम-प्रतिलो म- 


क्रमको लिए हुए हैं । 





(१) बहुक्रियापद-द्वितीयपाद मध्य-यमक्राउतालुव्यख्ञना- 
उवर्णस्वर-गृढ़ द्वितीय पाद-सबेतो भद्र: 


पारावाररवारापारा क्षमाक्ष क्षमाक्षरा | 
वामानाममनामावारक्ष मद्ध द्ध मक्षर ॥८७॥ 


स्तुतिवियां १४३) 


डे जा अजीज जीजा रो जीजाजल5 नीली ली जी पी जॉचन चली जाके 
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'रा बार | र॒ वा | रा[|पा 
इस कोष्ठकर्मे ऊपरका जछोक चारों ओरसे पढ़ा जाता है ' 


(१०) गतप्रत्यागतपाद-पादाभ्यासय मकछोकः 
वीरावारर वारावी वररोरुरुरोरव । 
वीरावाररवारावी वारिवारिरि वार वा ॥८५॥ 






इस कोष्टकर्में स्थित | बी|रा[वा। 
प्रत्येक चरणके पूर्वाधेको हक हम हक हे 
उल्टा पढ़नेसे उसका उत्तरा- | | 
धे बन जाता है। यह जोक वी!रा|वा[र 
दो अक्षरों (ब, २) से बना -------/-+-- 


जा | रि | वा रि 


हे । 
एयं ६३५६४ छोको | 


१५४ परि शिष्टं 


ञे सीरीज पीजी पेज पी जरींटआम भी. जा * - ० लो ंज5जा क्‍ी-ी जी ी-_ीजी - १११५ -ज मचाई धरा थे न्‍, 


(११) अनुक्वी भ-प्रतिद्षो म-छोकयुगजम्‌ 
रक्ष माक्षर वामेश शमी चारुुचानुतः । 
भो विभोनशनाजोरुनग्र न विजरामय ॥८६॥ 





इस कोष्ठकर्मे स्थित ऋलोकको उलटा पढ़नसे नीचे लिखा 
८७ वां कऋोक बन जाता है :-- 


यमराज विनग्न न रुजोनाशन भो विभो । 
तनु चारुरुचामीश शमेवारक्ष माक्षर ॥८ज॥। 








गम हब 
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ज विनम्र 
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य । सर । | | चर 





जनों 
गजग 
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| 

जच्खि। जज से । 

त। नु|चा[ रु | रुचा मी शशि मे जा | मा । क्ष 
इस कोष्ठकमें स्थित फछोकको उलटा पढ़नेसे पूवेका ८६ वाँ 

ह्छोक बन जाता है। इसीसे छोकका यद जोड़ा अनुलोम-प्रति- 

ज्ञोम कहलाठा दे । 


स्तुतिविद्या १४४ 


(१०) इृष्पाद्वलय-प्रथमचतुर्थशप्तमबलये कक्तर-चक्रवृत्तम्‌ 
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नशष्तज्ञान मलोन शांसनगुरो नत्र जने पानिन 
नश्टग्लान सुमान पावन रिपुनप्यालुनन्भासन । 
नत्येकेत रुजोन सज्जनपते नन्दन्ननन्तावन 
नन्त्यन्हानविददीनधामनयनो नः स्तात्युनन्सज्जिन ॥१११॥ 





इस चक्रवृत्तके गर्भमें जो अक्षर है बही छट्ों आरोंके प्रथम, 
चतुथे और सप्तम वलयमें भी स्थित है अठः १६ वार लिखा 
जाकर २८ वार पढ़ा जाता है। ११२ वाँ पद्म भी ऐसा द्वी दे । 


श्श्ई परिशिर्थ्ट 

(१३) कवि-काब्य बामगल-चक़द्सम 
गत्वैकस्तुतमेव वासमधुना त॑ येच्युतं स्वीशते 
यन्नत्यैति सुशर्म पूर्णमधिकां शान्ति त्जित्वाप्वना । 
यद्धक्त्या शमिताकृशाधमरुजं तिष्ठेज्जनः स्वालये 
ये सद्भोगकदायतीव यजते ते में जिना; सुश्रिये ॥११६॥ 





इस चक्रवृत्तके बाहरसे ०५वें वलयमें 'शान्तिवम कृत! और 
चौथे वलय में “जिनस्तुतिशतं? पदों करी उपलब्धि होती है, जो कवि 
और काव्यकरे नामको लिये हुए हैं। कबि और काज्यके नाम बिना 
इस प्रकारके दुसरे चक्रवृत्त ११०, ११३, ११४, ११५ नं० के हें। 


अशुद्धि-संशोधन 
इस प्रन्थके छपनेमें बिन्दुविसगांदि तथा विरामविन्दादि- 
की सहज-बोघ-गम्य साधारण अशुद्धियोंकी छ।ड़कर कुछ दूसरी 
ऐसी अशडद्धियां रह गई हैं जिनका संशोधन आवश्यक है, अतः 
उसे नीचे दिया जाता है :-- 


वृष्ठ॒ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

६ ३ सेवनीक सेवनीय 

१5 १५ भाषितः भासित: 

१० छठ १ - » (पेरा भी नहीं) 
११ ८ सुमनो वर्षे सुमनो व 

१३ श वानव्यन्तररादि वाननन्‍्यन्तरादि 
११६ १८, १६ सोन्रिकोय सोत्रिकायं 

२ १६ नन्यनन्तरय नन्श्नन्तह थ 
२६ ९ सत्य! पम्तद्धथ ! 

३० २१ नवति भवति 

३१ १६ नजौ नझौ 

३३ *छ त्वामायाव स्वमायाव 
इधर र्७छ र्द्रों र्न्द्रो 

छ्३्‌ १५ समयो प्यस्य समयोडप्यस्य 
७४ छ७,५ भट्टाकस्य भट्टार कस्य 
छ्५्‌ न्श्‌ नौभि नौमि 

४६ २ पदिषु .परदेषु 
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श्रशुद्ध शुद्ध 
श्रभोच्छिन्‌ु. श्रमोच्छिन्‌ 
प्रयत्नश्व॑क प्रयत्नपू्ेक 
पारावाररबार पारावाररवार 
बरोरुरो रब बररोरुरोप्व 
बत्तू त्त्त्‌ 

रीति राति 
आसमन्ता! द्रक्षेति आ समस्‍्ताद्रक्षेति 
एकशि एकविश 
अमनाम: अनसामः 
नुनीनां मुनीनां 
श्रीमते श्रीमते 
नूतीनेग नूतीनेन . 
वर्येबंक्याभव वर्यकंद्यामव 
प्रध्वंसि गोप्राभवं भ्ध्यंसिगो प्रा मब॑ 
नन्तृन्‌ नन्तुन्‌ 
नन्दन्नननन्तावन नन्द न्ननन्तावन 
न नः 

नन्‍्ठन्‌ स्तोतृन नन्‍्तृन्‌ स्तोतृन्‌ 
ज्ञानव रणादि ज्ञानावरणादि 
वाक्य बाक्यगत 


शत 
कप 
9० 


॥ 


वीरसेवामन्दिरके अन्य प्रकाशन 


१ आप्तपरीक्षा--स्वोपज्ञटीका और अनुवादादि-सहितसजिल्द _**' ८) 
२ बनारसी-नाममाला -- हिन्दी-शब्दकोश, शब्दानुकमसससिंद_ *** |) 
३ श्रीपुरपाश्वनाथ-स्तोत्र--हिन्दी अ्जुवादादिसहित ' ॥), 
४ अनित्य-भावना--हिन्दी-पद्मानुवाद श्रौर मावाथ-सहित बह जे) 
४ उमास्वामि-आवका चार-परीक्षा--ऐतिद्दासिक प्रस्तावना-सहित  ।) 
६ प्रभाचस्द्रिका तत्त्वाथेसूत्र- अनुवाद तथा व्याख्यासहित._*** ।) 


७ सत्माघु-स्मरण-मंगलपाठ--श्रोवी र-बद्ध मान और उनके बादके 
२१ सहान्‌ श्राचायोके १३७ पुण्य म्मरखोंका महत्वका संग्रह, 


हिन्दी-अनुवादांदि-स हित पड '"* |) 
८ अध्यात्म-कमल-मातेरडढ--हिन्दी-अनुवादादि-सद्दित *- १॥) 


६ शासन-चतुस्त्रिशिका-(तीथेपरिचय )-हिन्दी श्रनुवादादि-सहिित ॥॥) 
१० विवाह-समुहं श्य--विवाहका मार्मिक ओर तात्विक विधेचन, 
उसके अनेक विरोधी विधि-विधानों एवं विचार-प्रवृत्तियोंसे उस्पन्न 


हुईं कठिन और # व समस्याओ्रोंको सुलमाता हुआ - ॥) 
2१ न्‍्याय-दीपका--संर>' टिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्ता- 
घना अनेक उपयोर) ५ (शष्टोंसे अ्रक्नकृत, सजिल्द जी | 


१२ पुरातन जेनवाक्य-द . जेनप्राकृत प्यानुकमणी)-अनेक 
उपयोगी परिशिष्टोके साथ $ मूलग्रन्थों और प्रन्थकारोंके 


परिचयको दिये हुये घिस्तृत प्रस्तावनासे अलंकृत, सजिल्द *'' १४) 
१३ स्वयंभूस्तोत्र--सभन्तभद्ग -भारतीका प्रथम अन्थ, विशिष्ट हिन्दी 
अनुवाद, दुन्दपरिचय भोर महत्वकी प्रस्तावना-सद्दित शी) 


'४ जैनग्रन्थ-प्रशस्ति-संग्रह--संस्कृत और प्राकृके कोई १४० 
भ्रप्रका शत भ्रंथोंकी प्रशतिय का मंगजाचरण-सहित अपूर्द संप्रह, 
उपयोञा परिशिष्टों तथा श्रअ.. . ह :स्तावनाओ्रोंसे युक्त ४) 

:५ अनेकान्त-रस-लहरी-अनेकान 75 सरतासे रामझनेकी कुष्फी ।) 





